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प्रयोजन 

यह मनन! मन की उछाले हैं। कूद-फांद मन का स्वभाव ही हे । 
जब वह गहरे में गोते लगाता है तो कीमती रत्न भी ले आता है। इस 
मनन! में पाठकों को बआल्ु-कण, शंख, घोंधे, सीप, मूंगा व मोती सभी 
मिलेंगे | जो हंस होंगे वे पानी को चखकर दूध को पी लेंगे । 

इनको लिपिबद्ध करते हुए मुझे खुद काफी लाभ हुआ है; जब-जब 
निगाह पड़ जाती है तब-तब कुछु-न-कुछ स्फूर्ति, संवेदन, आन्दोलन, 
का अनुभव करता हूं--अपनें-आपमें ड्रबने लगता हूं। इस स्वानुभव 
से यह अनुमान होता है कि पाठकों को भी इनके प्रकाशन से कुछ-न- 
कुछ लाभ अवश्य होगा । हुआ तो मुझे खुशी होगी । 

विचारों की »ज्जला जोड़ने के लिए. इनमें 'स्वगत! व “बुद्बुदू! में 
प्रका'ःत कुछ वचन भी यत्रतत्र जोड़ दिये गए हैं । 

अ्रजमेर हरिभाऊ उपाध्याय 
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१ है 
परमन्त तत्त्व 


ब्रह्म वस्तु-तत्व--है; सत्य नियम है। मूल-तत््व आत्मा है, व्यापक- 
तत्व ब्रह्म हे | सत्य से आत्मा की प्राप्ति है। आ्रात्मा की व्याप्ति ब्रह्म है | 


देह-बद्ध आत्मा जीवात्मा है; देह के विकारों से, देहाभिमान से, रहित 
जीवात्मा परमात्मा है। 


प्रकृति ब्रह्म की शक्तिका भी नाम है व खभाव का भी। शक्ति-अ्रर्थ में 
मदह्ामाया, खमाव-श्र्॒थ में चेतना, आनन्द, शान्ति कद्द सकते हैं । 


परमतत्त्व का गुण सत्‌ या सत्य है, शक्ति चित्‌ या ज्ञान-क्रिया है, 
थ खरूप आनन्द या अशोक, शान्त है | 


ज्ञान से तत्व का रूप समझ में आता हे, क्रिया से तत्त्व की उपलब्धि 
होती है| 


तत्व का धर्म स्पन्दन है; मानसिक या सूद्म या सुस्त स्पन्दन निर्गण 
अवस्था ठथा प्रतीतिमान या दृश्य स्पन्दन सगुण-अवस्था है । 


मनत टः 


तत्त के व्यक्त होने को वह अवस्था छाब मूल-रूप का ज्ञान व चेतना 
लुप्त हो जाती है, माया-अविद्या-अज्ञान है । 


शरीर व मन-बुद्धि की प्रत्येक क्रिया को आत्ममयी देखना, व्यक्ति में 
आत्मा का तथा अपने को विश्वमय देखना जगत में परमात्मा का अनुभव 
या साक्षात्कार करना है। 


ईश्वर की किसी मूति के दर्शन करना चित्त में ईश्वर-स्वरूप-विषयक जो 
कल्पना, संस्कार या धारणा है, उसी का साक्षात्कार या प्रत्यक्ञीकरण है। 


परमात्मा का जितना रूप प्रकट हुआ है उसका नाम जगत्‌ है | इसमें 
परमात्मा का उद्दे श्य अ्रद्ञेय व अज्ञात है | परमात्मा का स्पन्दन-ख भाव--- 
उत्पत्ति व लय--इसमें मोजूद है । 


परमात्म-स्पन्दन का उत्तोच---खुलना--या प्रसरण जगत्‌ की उत्तत्ति, 
उसका संकोच--सिकुड़ना---जगत्‌ का लय है । 


परमात्म-वस्तु से जगत्‌ बना हे; अ्रतः परमात्मा जगत्‌ का उपादान- 
कारण है, व परमात्मा की क्रिया-शक्ति इसके बनाने में निमित्त हुई है, 
अतएव वह उसका निमित्त-कारणु भी कहा जाना चाहिए | 


जब कि जगत्‌ परमात्मा का दृश्य-रूप है तो सब प्राणियों में आत्मिक 
एकता है; अ्रतः वाद्य व्यवह्दर भी एकता श्रथवा समता का ही होना चाहिए। 


नहीं होता, इसका कारण अपने मूल-स्वरूप का अज्ञान ही है। हम 
परमात्म-सागर से बिखरी बूंदों या जुलबुलों की तरह हैं । 


&€ परम-तत्त्व 


ईश्वरत्व-प्रा्ति सिद्धि या शक्ति की साधना है, ब्रह्मप्राप्ति शांति की । 
ईश्वरप्राप्ति द्वेत की तथा ब्रक्मप्राप्ता अद्वैत की साधना है। शक्ति के प्रयोग 
के लिए कोई दूसरा चाहिए, ब्रह्मानन्द के लिए, एक या एकत्व । 


ईश्वर के छुः गुण हैं--जश्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीयं, शक्ति और तेज और 
ब्रक्ष के तीन--सत्‌, चित्‌, आनन्द । छुट्टों गुण सामाजिक, परापेक्षी, या 
द्वैताकांक्षी हैं, तीनों गुण केवल खापेक्ी हैं । 


जीव संकुचित केन्द्रस्थ अहन्ता का ही नाम है । जेसे-जेसे उसका केन्द्र 
“खदेह' से स्वकुटम्ब, खसमाज, सवदेश में फैलता जायगा, वैसे-ही- वैसे 
उसकी अहन्ता शुद्ध होती जायगी । 


जीव परमात्माका अंश है, अ्रतः आत्म-ज्ञान होने पर भी, जीव-संशक 
रहने तक, उसकी शक्ति सीमित न रहेगी । सूक्ष्म जगत्‌ में एकता स्थापित हो 
जाने पर भी स्थूल-जगत्‌ की सीमा या भेद मिटना शक्य नहीं है। चित्त 
चेतन्य से मिल जायगा, परन्तु शरीर पश्चभूतों से आगे नहीं जा सकता । 


अद्वैत-सिद्धि का ही दूसरा नाम निरालम्ब-स्थिति है; इससे पूर्व की 
अवस्था द्वेत तथा सालम्बन-स्थिति । 


आध्यात्मिकता क्या है १ मकान का जो रिश्ता बुनियाद से है, पेड़ का 
जो नाता जड़ से है, वही सम्बन्ध मनुष्य-जीवन का आध्यात्मिकता से है। 
जब तक हम किसी बात का ऊपर ही ऊपर विचार करते हैं तव॒ तक हम 
व्यवद्वारी या दुनियादार हैं, जब हम उसकी तह तक पहुँचते हैं, तब हम 
ञ्ाध्यात्मिक होते हैं । 


सेनन १० 


सतकता व जागरूकता आत्मा की ज्योति हे; पर संशय व अविश्वास 
हृदय की गन्दगी हे | 


जो जगत्‌ की उपेक्षा करके आत्मा को देखेगा घह उसके सिर्फ श्रहंकार 
को देखेगा; जो जगत्‌ को आत्मा में देखेगा वह उसकी पूर्णता को देखेगा । 


जो आत्मा में जगत्‌ को देखेगा उसकी दृष्टि जगत्‌ के प्रति घृणा की 
नहीं, छेष की नहीं, समभाव की रहेगी; जो जगत्‌ को उपेक्ञा-भाव से 
देखेगा, उसकी दृष्टि तुच्छुता की रहेगी । 


यदि जगत्‌ परमात्मा का ही एक विस्तार या भांकी है, या अंश है, 
तो उसकी उपेक्षा या घृणा परमात्मा की ही उपेक्षा या घृणा नहीं है ! 


तेजस्विता आत्मा का रक्षुक रूप है; अहंकार दूसरों को तुच्छु लेखने-रूपी 
दोष है; तेजस्विता का लक्ष्य वस्तु होती है, तहाँ अहंकार का व्यक्ति । 


ईश्वर इसलिए बड़ा है कि व्यक्ति को अपनी सत्ता व शक्ति मर्यादित 
मालूम होती है । व्यक्ति इसलिए बड़ा है कि उसने ईश्वर को पहिचाना है। 


आस्तिक होने के मानी हैं (१) एक सर्वोच्च शक्ति या नियम पर 
विश्वास करना, जिससे यह संसार-चक्र प्रेरित व सशञ्बचालित है, (२) कमं-फल 
पर विश्वास करना और (३) जीवमात्र के अंतिम मांगल्य पर श्रद्धा रखना । 


यह नहीं कह सकते कि शञान का अन्त आ चुका, सिर्फ इतना ही कह 
सकते हैं कि शान अनन्त है ओर सानन्‍्त मनुष्य श्रनन्त शान की थाह नहीं 
पा सकता । 


ज्ञान की व्यापकता में मत-भेद व मूलाग्र में मतैक्य की ओर गति होगी । 


ह 9 

सत्यम्‌ 
सत्य एक हकीकत है, जिसे अनुभव करना है; अ्रहिंसा एक वृत्ति है, 
जिसका विकास करना है । सत्य जगत्‌ में सवंत्र व्याप्त तथ्य का नाम है 


ओर अहिंसा जगत के प्रति अपने सम्बन्ध या व्यवहार का सर्वोच्च 
नियम है । 


सत्य ही मनुष्य का एक-मात्र साध्य है--शेष सब साधन हैं | शास्त्र, 
कला, सोन्दर्य, सब सत्य की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां हैं । यदि ये 
सत्य से विमुख होने लगें तो समर लो कि ये व्यभिचारी हो गये हैं । 


सत्य बुद्धि से समझने की नहीं, जीवन में अनुभव करने की वस्तु 
है। बुद्धि ने दर्शन-शास्त्रों को व अनुभव ने उपनिषदों को जन्म दिया है । 


सत्य के मानी हैं उच्-से-उच्च, श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ, पुण्य-से-पुश्य, स्थायी- 
से-स्थायी उपयोगिता, लाभ । यदि ऐसा न हो तो सत्य की निंदा में सबसे 
पहले करू गा । नर 


शुद्ध अन्तःकरण में ही सत्य का स्मरण होता है। स्वार्थ ध सुख 
छोड़ने से ही अ्न्तःकरण शुद्ध बनता है । 


मनन १२ 


सत्य की कसौटी क्या ? मुझे लगे वह सत्य या दूसरों को लगे वह ! 


यदि सत्य एक ही है तो सत्य उसी को कहना होगा जो दोनों को 
सत्य लगे । 


तो जो दोनों में से किसी एक को सत्य लगे वह क्या असत्य हुआ ! 
जिसको वह सत्य लगता है उसके लिए वह सत्य हुआ, जिसको असत्य 
लगता है, उसके लिये असत्य | 


मेरी सफलता तभी है जब मैं अपना सत्य दूसरे को सत्य समभा या 
मनवा सक्‌ । 


सत्य की आत्मा तो एक है; पर उसके रूप जुदा-जुदा हैं । मे सत्य 
का जो रूप दिखता है या दीखा है, वह दूसरे को नहीं दीखा--इसीलिए 
वह उसे नहीं मानता है। अतएव में या तो सत्य को उस रूप में उसके 
सामने पेश करू जो उसके लिए परिचित है या उसकी दृष्टि सत्य की 
श्रात्मा की ओर फेरू । 


एक मात्र सत्य पर ही दृढ़ रहने का खभाव जबतक नहीं बन जाता 
तबतक कहीं-न-कहीं कमजोरी,बुजदिली,दब्बूपन प्रकट हुए बिना न रहेगा । 


मुंह पर कड़ी, अ्रप्रिय लेकिन सच्ची बात कह देने वाला चाहे अनघड़ 
कहा जाय, पर वह उस व्यक्ति की श्रपेज्ञा सत्य के अधिक नजदीक है 
जो मधुर शब्दों में सत्य को छिपा कर वूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है । 


जिस सत्य की रक्षा के लिए हमें ओरों को दबाना और डराना पड़ता 
है, उसकी सत्यता में सन्देह करना चाहिए। 


१३ सत्यम' 


जिसे नग्न ही रहना है, जो रूज अकाश का सदैव स्वागत करता है, 
वहां से डर सौ कोस दूर रहता है । 


सत्य तो नग्न ही हो सकता है, किन्तु यह मान लेना भूल होगी कि 
जो कुछ नम है वह सब सत्य ही है | 


मुझ में से जो नम्म सत्य प्रकट हुआ है उसमें यदि क्रोध या दम्म 
या अभिमान या ओर कोई दोष मिला हुआ है तो उतने ही अंश में उसे 
ग्रसत्य समझना चाहिए । घुमा फिरा के कही बात में भी असत्य की छाया 
होनी चाहिए । 


सत्य में संयम की आवश्यकता इसलिए है कि हम नाना विकारों से 
भरे हुए हैं | अपने विकारों के प्रभाव से दूसरों का बचाने का ही नाम 
संयम है । 


सत्य को सुन्दर रूप में रखना एक बात है ओर विकृत रूप में रखना 
दूसरी । सत्य को गुप्त रखना एक बात है और अन्यथा भासित कराना 
दूसरी । 


सत्य को गुप्त रखना दूसरे को उसके लाभ ओर प्रकाश से वंचित 
करना है, अन्यथा भासित कराना दूसरों को धोखा देना है | 


मैं क्या हूं ? सत्य का एक व्यक्त रूप । दूसरा कया है ? सत्य का एक 
व्यक्त रूप । दोनों 'एकों? में जो श्रन्तर है वह असत्य हे । 


जब में मूलरूप में यह मानता हूं कि यह मेरा और यह तुम्हारा है 
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तो में अ्रसत्य का सेवन करता हूँ | जब मैं सिर्फ बाह्य रूपों में यहं भेद 
करता हूं तो में वस्तुस्थिति को मान्य करता हूं। 


यह मान लेना कि मन में जितनी बाते उपजती हैं, सब सच होती हैं 
ओर जितनी हम कह या कर जाते हैं सब सच ही हैं, हमारा बड़ा भ्रम है | 


एक तो सदा सच बातें उसी के हृदय में स्फुरित होती हैं, जिसका 
जीवन परम सात्विक --जो सर्वथा राग-द्वेष से हीन है; दूसरे यदि सत्य 
स्फुरित भी हुआ तो उसे प्रकट करने का साधन--मनुष्य का मुख या 
लेखनी--अ्रपूर्ण होने के कारण, प्रकटित बात बिल्कुल सत्य ही है, यह 
दावे के साथ नहीं कह्य जा सकता । 


अतएव यह मानना कि सत्य तो कड़वा होता है और कड़वा ही 
बोलना, या कठ॒ुता आती हो तो उसके प्रति लापरवाह्दी रखना, सत्यप्रिय 
मनुष्य के लिए उचित नहीं । 


सत्य ओर कटुता एक जगह नहीं रह सकते । सत्याग्रही जब तक इस 
बात का विचार नहीं रखता कि मेरी बात या व्यवहार से दूसरे के 
दिल को चोट पहुंचेगी, तबतक सत्य का उदय उसके हृदय में न 
हुआ समभिण। 


जहां दूसरे के दिल को न दुखाने की मृदुलता नहीं है, वहां अहिंसा 
के अस्तित्व में सन्देह हे; ओर जहां अहिंसा नहीं, वहां सत्य की कल्पना 
करना निरथंक है । 


यदि में सत्य का ही हामी हूं तो मेरे निन्दक को दबाने का यक्ञ मुझे 
क्यों करना चाहिए ! 


१५ पसत्यम्‌' 


यदि तू सत्य को अपना मार्ग-दर्शंक बनावेगा, तो बहुतेरी समस्याओं 
ओर जज्जालों से बच जावेगा । तुझे तपना तो पड़ेगा, परन्तु तेरी गति को 
कोई रोक न सकेगा । 


सत्य किसी पर ऊपर से ठंसा नहीं जा सकता । भीतर से जगाया 
जाता है | हमारा सत्याचरण उसका श्रेष्ठ साधन है । 


सत्य-शोधक एकांगी-संकीर्ण नहीं हो सकता । एक दल में बन्द नहीं 
हो सकता । उस की दृष्टि एकाग्र होगी, परन्तु सहानुभूति व्यापक । 


ज्यों-ज्यों तुम सत्य की ओर बढ़ते जाओगे त्यों-त्यों तुम्हें दूर की बाते 
प्रत्यक्ष दीखने लगेगी ओर तुम्हारे निश्चय में दृढ़ता आती चली जायगी | 


सत्य व उचित बात के लिए हम जितना ही सहन करंगे उतना ही 
जनता की आत्मा को श्रधिक जाग्रत करेंगे । 


कटु सत्य में हिंसा व प्रतिहिंसा ही नहीं, श्रमिमान भी है। प्रेम के 
ग्रतिरेक से सत्य में तीखापन आरा सकता है, कटुता तो द्वेष का ही 
प्रदशन हे । 


यदि मैं सत्य का सच्चा ग्राहक हूँ ओर यदि सत्य का कुछु-न-कुछ अंश 
प्रत्येक में विद्यमान है, वो प्रत्येक वस्तु उस अंश तक मेरे अनुकूल क्यों 
ने होगी १ 


यदि हम सेब जाग्रत हैं तो प्रत्येक तफसील पर हमारा ध्यान रहेगा । 
छोटे-से-छोटे कत्तंव्य की भी छूट हमसे न होगी । 
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सत्य को यदि जीवनमें उतारना है तो उसकी प्रत्येक तफसील--अपने 
एक-एक श्रणु में उसे पहुंचाना होगा । 


यदि शरीर में स्वास्थ्य आरहा है तो बह प्रत्येक अगु-परमाणु में आये 
व प्रकट हुए बिना न रहेगा। वैसे ही यदि हम में सत्य का संचार हो रहा 
है तो वह प्रत्येक अरु तक पहुँचे बिना व उनमें ऋलके बिना केसे रहेगा ! 


उसको अशणु-परमाणु तक न पहुंचने देना, अस्वस्थ श्रद्ध में शुद्ध रक्त 
न पहुंचने देने के बराबर अपराध है | 


यदि सत्य से सच्ची लगन होगई हे तो उसके लिए किया गया भीषण 
परिश्रम व भयंकर साहस कुछ भी नहीं प्रतीत होगा जेसे कि कामी पुरुष को | 


जो सत्य का अनुयायी है उसे किसीपर क्रोध करने का अधिकार नहीं । 
क्योंकि क्रोध करना दूसरे को उसके सत्य को प्रकाशित करने--हम तक 
पहुंचाने--से रोकना है; या अपने सत्य को उसके लिए स्वागत न करने 
योग्य रूप में प्रकट करना है । 


सत्य के साथ खिलवाड़ करना अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ 
करना हे ओर अपने विनाश को निमन्त्रण देना है । 


सत्य की आंच जब हमको जलाती हुई प्रतीत होती है, तब वास्तव में 
वह हमको नहीं, हमारी बुराइयों और गन्दगियों को जलाती है । 


जब हमारे दोष, बुराई ओर गनन्‍्दगी प्रकाश में आती हैं तो खुश 
होकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रकाश-किरणों से उन्हें मिटने 
का मार्ग मिल गया हे । 


१७ “सत्यम' 


जिन्हें दूसरों के दोषों ओर गन्दगियों की चर्चा करने में आनन्द आता 
है, समझ लो, उन्होंने अपने दोषों की ओर दृष्टिपात नहीं किया है । 


सत्य में गूढ़ता नहीं होती | सत्य सूर्य-प्रमश की तरह स्पष्ट, प्रकट 
ओर सरल होता हे | सत्य से यदि भय उत्तन्न हो तो समक लो असत्य 
त॒म्दें दबा रहा है 


हमारी सफलवा ओर हमारी विजय उसी अंश तक होगी जिस अंश 
तक सत्य हमारे जीवन का धम बन गया होगा । 


सत्य-भाषण ही 'सत्यः नहीं है--व्यक्तिमात्र और वस्तु मात्र में सत्य 
की शोधना ओर सत्य का अवलम्बन करना ही सत्य की आराधना है ! 


सत्य की आयधना सत्य के ही द्वारा हो सकती है । अ-कलुषित ओर 
मुक्त अन्तःकरण में ही सत्य की प्रतीति हो सकती है | 


जहां स्वार्थ ओर अहंकार नहीं है और सवोपण की भावना है, वहीं 
सत्य का प्रकाश समझो । 


शंकाशीलता और श्रद्धा दोनों का निवास एक जगह नहीं रह सकता । 
एक असत्य व दूसरा सत्य का रूप है । दोष-दृष्टि से शंकाशोब्रता और 
शंकाशील्ता से जगत्‌ के प्रति अनुदारता उत्तन्न होती है। 


शंकाशीलता विनाश की दुन्दुमी है ओर श्रद्धा अ्रमरता का दूध । 


सत्य को मधुर श्रर्थात्‌ अहिंसा-मिश्रित बनाना एक बात है, ओर सत्य 
कहते हुए, डरना दूसरी बात है । 
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यदि भ्ूठ बोलने से बचना है तो पहले अत्युक्ति से बचो | बात रसमयी 
हो, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि वह सत्य हो । 


यदि तुमने अपने सत्य के साथ अहिंसा की रसायन मिला दी है वो 
तुम्हारी बात में रस हुए बिना रही नहीं सकता । 


कोरा कटु सत्य--सत्य की एकांगी उपासना है। यदि मेरा सत्य किसी 
को कठु लगता है, तो क्या मुझे इस सत्य की वरफ से आंख मूंद लेनी 
चाहिए ? यदि हां, तो फिर मेरे उस सत्य-प्रयोग का प्रयोजन क्या रहा ! 
यदि नहीं ठो फिर मेरे सत्य के रूप में सुधार का प्रश्न उपस्थित होगा ही | 
यहों अहिंसा का स्थान है। 


यदि सत्य की साधना करनी है तो गफलत व उपेक्षा की गुंजायश नहीं 
रह सकती । ये दोनों सत्य से मुड़ाने के साधन हैं । 


गफलत का शअ्रथ है--आते हुए सत्य का स्वागत न करना, व जाते 
हुए सत्य को रोक न पाना; उपेक्षा का श्र्थ है--जान बूक कर 0#्त्य की 
यथाथे कीमत न आ्रंकना । 


सत्य नित्य नूतन ओर प्रतिक्षण विकासशील है | वह उसी अर्थ में 
स्थिर या स्थित है जिस अर्थ में कि हमें पृथ्वी स्थिर या स्थित दीखती है । 


जब वैभव और विभूति से मुंह मोड़ लेने का बल आने लगे तब 
साधना में सफलता मिलने लगती है । जबतक किसी विभूति के लिए 
प्रयत्न करते हो तबतक अपने को सत्य-पथ से भठका हुआ समझो । 


१६ “सत्यमः 


सत्य में भस्म कर देने वाली आग है--परन्तु किसे ? असत्य को। सत्य 
सत्य को भस्म नहीं कर सकता । 


जिनको सत्य में भस्म कर देने वाली आग ही दिखाई पड़ती है, उस- 
का मधुर मुग्ध आकर्षण नहीं, वे सत्य से दूर हैं । 


शेर का बच्चा शेर की भयड्डरता और हिंसता से नहीं डरता, किलक- 
किलक कर और उछुल-उछुल कर उसके गले से लिय्टता है, उसी प्रकार 
सत्य का अनुयायी सत्य की प्रचणडता से नहीं घबराता, उल्दा उसके पास 
दौड़-दोड़ कर जाता है | 


जबतक मुझे यह कहने की जरूरत पेश आती है. कि यह बात दूसरे 
से नहीं कहना” तबतक मेरे सत्य-पालन में ही कहीं कचाई हे । 


जो सत्य-पालन पर ही तुला हुआ है उसके विवेक का विकास या 
शुद्धि हुए. बिना नहीं रह सकती । चारों तरफ सत्य देखने, व सत्य निर्णय 
करने की वृत्ति से ही विवेक का विकास हो सकता है । 


में अक्सर कहा करता हूं कि भाई कम-से-कम आपस में तो सरल सत्य 
व्यवहार रखना चाहिए। एक मित्र ने कहा--'दुश्मन के सामने तो ओर भी 
सीधा साफ होकर जाना चाहिए |? सच है, यदि हमें अपनी कौमत बढ़ानी 
है, व दुश्मन को दोस्त बनाना है तो उसका बेहतरीन वरीका यही है । 


जहां भी तुम सच्चा व्यवहार करोगे वहीं जीवित रहोगे। मूठ का सहारा 
लेने के पहले ही तुम मर चुके होते हो । 


जो अपने विरुद्ध किसी के भावों के प्रकाशन, या प्रचार से डरता है, 
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वह सत्य को अपने पास आने से रोकता है। जो उसकी शिकायत करता है 
वह मानो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है । 


जो असत्य बातों का, किसी को गिराने की ही दृष्टि से प्रचार करता है, 
वह अपने को अन्धे कुए में गिराता है। उसकी अपेक्षा, बहुत हुआ वो 
अपनी तरफ से बहुत ही शिष्टता के साथ सत्य निवेदन, उसका एक-समात्र 
उपाय है । 


जब में अक्षरार्थ पर जोर देने लगं तो समझना चाहिए कि सत्य 
मुझसे दूर चला जा रहा है । अन्तद् ष्टि के बिना भावाथ स्रे प्रेम 
नहीं होता । 


'सत्य' और “गुटठ' ये परस्पर विरोधी हैं । गुट बाहर की श्रांच ओर 
प्रकाश को सहन नहीं कर सकता | सत्य तो स्वयं प्रकाश और आंच ही है । 


स्वभाव की या चित्त की अ्स्थिरवा ओर अव्यवस्थितवा हमारे सत्य के 
ही किसी बिगाड़ की सूचना है | 


एक मित्र ने पूछा--'में मन में तो डांवा-डोल हो रहा हूं, किन्तु उन 
पर यह असर रहने दिया है कि मेंने निश्चय कर लिया है, तो श्रब क्या 
करू ? ! मैंने उत्तर दिया--'तुम अपने तई सच्चे रहो । अपनी वास्तविक 
स्थिति उनपर प्रकट करके उनसे क्षमा मांगो ।? 


एक सज्जन ने कदह्ा--'श्र' चोखा श्रादमी नहीं है । वह अत्युक्तिपूर्ण 
प्रशंसा करते हैं ।! पहिले तो मुझे बुगा लगा कि यदि वह निन्दक हो तो 
सज्जन की शिकायत ठीक थी, दूसरे ही क्षण खयाल आया कि सज्जन पूरे 
परीक्षक हैं । स्तुति में भी अत्युक्ति का होना सत्य से दूर जाना है। 


हा 'सत्यम' 
सत्य पर चलने वाला जरा भी य्ढ़ा चला कि ठोकर खाई । यही उस 
का सोभाग्य है | यह उस पर ईश्वरी कृपा है ! 


यदि मुर्के कत्तव्य-पालन के सिया किसीसे कोई दिलचस्पी नहीं हं, 
तो फिर किता के लिहाज-मुलाहजे में आने या भयभीत होने की क्या 
जरूरत है ! 


केवल कत्तव्य-पालन करके छूट जाना है तो नम्न व अग्रिय या कढ़ 


सत्य ठांक है , यदि अभीष्ठ परिणाम लाना है तो मृदु, मधुर, सत्य का 
स्थान देना पड़गा । 


जहां कहा में श्रतत्य की ओर से आराख मुंदता हूं वही मैं अ्र+नी दृष्टि 
में अपनी मयादा को स्वांकार करता हूं व दूसरा को असत्य से घृणा करने 
से रोकता हूं । 


सिद्धान्त क्या है ! अनुभूत तथ्य या नियम | 


यदि स्वय मेरी सत्य पर अटल श्रद्धा नहीं है, तो में असत्याचारिया 
को कसे सत्य-भक्त बना सकूंगा ! 


याद्‌ कोई बात मु कड़वी लगती हैं तो मुझमें उसमें से सत्य को शांवि 
के साथ दूं ढ़ने व ग्रहण करने को शक्ति का अभाव है। यदि मेरी बृत्ति 
दूढ़न को है वा टेढ़ो-मेढ़ी, अच्छो-बुरी,कड़ वी-मीठी,सब चीजों में से सत्य 
दूंढ़ लंग ओर उस अंश तक आनान्दत एवं कृतज्ञ हूंगा । 


जब परस्पर विरोधी कत्तंव्य, स्नेह, द्िताहित की समस्याये असमंजस, 
दुविधा या चिन्ता में डाल देती हैं तो सत्य के बराबर अचूक व सुगम 
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पथ-दरशंक नहीं है | तू दृढ़ता से सत्य को पकड़ रख; बोछारों, कंठिनाइयों 
स्नेहभंग आ्रादि से मत डर । तुझे न केवल माग सूक्रेगा, बल्कि शान्ति भी 
मिलेगी ओर स्नेह-मज्ञ भी अधिक समय तक न ठहर सकेगा । 


जब में स्नेह, मोह, लोभ से प्रभावित होता हूं तो जिधर जाता हूँ 
उधर से कांटे चुमने लगते हैं । जब सत्य की शरण जाता हूं, वो मानो कांटे 
चुभने बन्द हो जाते हैं, या उन्हें हंसते-हंसते सहने का बल मिलने लगता है । 


तुम जेसे हो वैसे ही जगत्‌ को देखने दो | सभ्यता और शिश्शचार के 
खातिर लंगोटी पहन लेने की इजाजत तुम्हें हे | 


पहले में डरता था कि यदि असत्य अधिक है ओर सत्य थोड़ा है तो 
असत्य उसे दबा लेगा, अब अनुभव से देखता हूं कि असत्य तो फूस की, 
तरह उड़ने वाला है ओर सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देने में 
समथ हो जाती है । 


परन्तु सत्याथी के लिए यह काफी नहीं है कि वह चिनगारी को ही 
लिये बैठा रहे । जब तक पूर्ण सत्य का प्रकाश नहीं होगा तब तक असत्य 
दब-दब कर छिप-छिप कर, कोनों-कुचरों से वार करता ही रहेगा । 


सात्विकता कत्तंव्य-पालन के लिए लड़ती है। रजोगुण राग-द्ेष 
के वशीभूत होकर और तामसिकता दूसरों को ह्वानि पहुंचाने के 
उद्देश से । 


सात्विकता का शस्त्र है ज्षमा-शीलता ओर सहनशीलता से युक्त 
असहयोग। राजसिकता का है प्रत्याधाव ओर तामसिकता का विध्यंस,विनाश | 
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सत्याग्रही योद्धा है | पर जबरदस्ती किसी के सिर पर चढ़ने वाला 
नहीं । वह तर्भी लड़ता है जब मजबूर कर दिया जाता है । 


सत्याग्रही अपने निश्चित आदर्श की ओर निश्चित पथ से कदम बढ़ाते 
हुए चला जाता है, जब कोई उसकी टांग पकड़ता है या रास्ते में कांटे- 
कंकर बखेरता हे तो उनसे वह डरता ओर घबराता नहीं, बल्कि उन्हें 
हटाते हुए आगे बढ़ता है, यही उसकी लड़ाई है । 


कांग्रेस से देश बड़ा है, ओर सत्य देश से बड़ा है । इसलिए, एक 
सत्याग्रही किसो कांग्रेस-भक्त या देश-भक्त से कम कांग्रेसी या देश-भक्त 
नहीं है । फक इतना है कि यदि सत्य सामने नहीं है तो कांग्रेस या देश 
का भक्त भूल कर सकता हे । 


सत्य मानव जीवन का सिद्धान्त है। देश मयोदित मानव-समूह का 
संगठन है और कांग्रेस भारत के स्व॒राज्य के लिए लड़ने वाली संस्था हे, 
जो देश से भी छोटा संगठन है । 


कांग्रेस का कुछ मूल्य नहीं हे, यदि वह आज स्वराज्य में विप्न डालने 
वाली संस्था बन जाय; देश का कोई अर्थ नहीं हे यदि वह अपने 
अधिवासियों के दुःख का ही कारण बनता रहे । कांग्रेस और देश भूल 
ओर भटक सकते हैं, किन्तु सत्य में न तो च्युति है, न विनाश का भय | 


में जितना ही ढोंग करता हूँ उतना ही जगत्‌ को नहीं, अपने को ही 
धोखा देता हूँ । क्योंकि जगत्‌ की दृष्टि मेरी ओर रहेगी और मेरी जगत्‌ 
की ओर । जगत्‌ भुझे हजारों आँखों से देखेगा, में उसे सिर्फ दो आँखों से 


द्वी देख सकंगा । 
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यदि मैं सबसे सत्य का ही सम्बन्ध रखना चाहता हूँ तो मेरा जीवन 
सब के लिए खुली पुस्तक रहना चाहिए. | मेरे नजदीक अपनी कोई गुप्त' 
या दूसरे से न कहने योग्य बात नहीं होनी चाहिए । 


जबतक मुभे सत्य में कुछ मिलाने की जरूरत रहती है तबतक जगत्‌ 
में मेरा कुछ न-कुछ स्वार्थ या कमजोरी बाको रही होनी चाहिए | 


सत्य में अहिंसा मिलानी नहीं पड़ती, मिली हुई ही रहती है | जबतक 
जगत्‌ की मुझे अपेक्षा हे तबतक अहिंसा सत्य से अलग नहीं हो सकती | 


जब जगत्‌-भाव नष्ट हो गया--केवल आत्मभाव बच रहा,तब अ्रहिंसा 
सत्य से उसी प्रकार विलग हो जाती है, जेसे पक जाने पर फल वृत्त से 
अ्ने-आप टपक पड़ता हे | 


जो अपनी सत्व-रक्षा नहीं कर सकता; वह दूसरों की तो कर ही नहीं 
सकता, इसी तरह जो दूसरों की चिन्ता नहीं रखता, वह भी आगे चल 
कर सत्व खो बैठता हे । 


यदि तू सत्य का ही उपासक है तो फिर इतना शंकारील क्यों रहता 
है! क्या सूर्य के मन में कभी यह शंका आती है कि कोई मुझ पर कीचड़ 
उछालता होगा ! 


जब तक तेरे हृदय में ईंष्यो-द्वेष है, तबतक तुझे शान्ति नहीं मिल 
सकती । शांति सत्य के अवलम्बन में हे, ईष्यो-द्ेष रूपी कुदरः सत्य-रूपी 


सूर्य के तेज और प्रकाश को मलिन कर देता है । 


जब तक सत्य का तेज या प्रभाव कम है तभा तक कोई बात आग्रह 
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' कहनी पड़ती हे ओर आग्रह रखना पड़ता है। सत्यमय हो जाने 
सब कार्य स्वभावतः ही होते हैं । 


त्य के प्रादुर्भाव का सबसे पहला लक्षण है निर्मयता और दूसरा 
है, अहिंसकता । 


हाँ सत्य है, वहाँ आतुरता नहीं हो सकती । जहां सत्य है, वहाँ 
त्तक्यों? 


दि तू सत्य का ही उपासक है तो दुनिया के वैभव, विभूतियाँ तेरे 
अपने-आप आती चली जायंगी; किन्तु तू उन्हें मुसकरा कर अस्वी- 
रता चला जायगा । 


श्वर जब कि सर्वसात्षी, सर्वान्तर्यामी है, तो फिर कोई बात उससे 
४ कहां रकक्‍्खोगे ? भला इसीमें हे कि मनुष्य उसके सामने सरल 
' ग्रपना हृदय खोल दिया करे | 


तसने सत्य का रास्ता ग्रहण किया है; जो प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का 
खता है, उसे मनुष्य का इतना भय व अ्रन्देशा रखने की क्‍या 
्॒कता है १ 


दि तू सत्यवादी रहना चाहता हैं तो मौनी बनने का यत्न कर । 


त्याग्रही का अर्थ है भीतर-बाहइर एक-सा होना। जो भीतर बाहर 
' है उसके पास “गुप्ता” नहीं रह सकती; और जहां गुप्तता ही नहीं 
| उसके प्रकट हो जाने का क्‍या भय ! 
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सत्याग्रही अपनी श्रक्षमता के कारण दूसरों के सम्बन्ध में बहुत से 
बहुत हुआ तो उदासीनवा रख सकता है । उपेन्ना व तुच्छुता का भाव तो 
उसके पतन के ही लक्षण हैं । 


एक ने कहा--तुममें या तुम्हारी पद्धति में अ्मुक दोष हैं। उसने 
उलद कर उत्तर दिया--झयह दोष तो आप में या अमुक में भी तो हैं, 
यह सत्याग्रही वृत्ति नहीं। इसमें इस बात का कि तुम मेरे दापष क्यों 
बताते हो, उपालम्म ही नहीं, विरोध भी है । 


सत्याग्रही को अपने अस्तित्व की क्या चिन्ता ! सत्य ही उसका अस्तित्व, 
सत्य ही उसका आधार, सत्य ही उसका तीर और सत्य ही उसका कवच 
है। जिसमें सत्य है उसमे क्या नहीं है ! 


सत्याग्रही ग्पनी आत्मा पर दृष्टि रखकर चलेगा, इसका अ्रथ यह नहीं 
कि वह जगत्‌ की उपेक्षा करेगा; बल्कि यह कि आत्मा में ही जगत्‌ को 
देखता रहेगा । 


+ ३१ 
“शिवम्‌ 


हिंसा व अहिंसा मन की भावना-मन की दशा है | परमात्मा जब 
सृष्टि-रूप हुआ तो एक से दो नहीं अनेक रूप होगया । उसके ये विशेष- 
रूप एक-दूसरे से टकराते हैं, तो हिंसा की ओर जब मिलते हैं तो अहिंसा 
की भावना दर्शाते हैं । द 


टकराना अ्रस्वाभाविक ओर मिलना स्वाभाविक व असली प्रवृत्ति है। 


जब मूल को गौणता तथा ऊपरी भेदों को महत्व देते हैं तो परस्पर 
टकराते हैं, जब मूल को पकड़ रखते हैं ओर बाह्य भेद-भाव की परवा नहीं 
करते तब एक-दूसरे से मिलते हैं । 


जब मूल को भूल जाते हैं श्रोर भेदों को श्रसल मनाने लगते हैं. तब 
हिंसा अत्याचार बन जाती है। विश्व की विविधता जब प्रेम के बदले भय 
उपजाती है तब अहिंसा कायरता हो जाती है । 


अत्याचार व कायरता एक सिक्‍के के दो पहलू हैं । कायर स्व-रत्षा में 
ग्रत्याचारी बनता है । श्रत्याचारी बड़े अत्याचारी के सामने कायर हो 
जाता है । 


अत्याचारी व कायर दोनों का मुल-विश्वास एक ही होता है। बाह्य या 


न 


स्तग्पदों अर टाथ 


भोतिक साधनों से रक्षा करना हिंसक का विश्वास होता है और आत्म- 
बल से रक्ता करना अ्रहिंसक का । 


भोतिक बल की तात्कालिक दीक्ष्णता हिसक का फुसलाती ओर फंसाती 
है। आत्मिक बल की सतत निश्चित सफलता अ्रहिसक को उत्साहित 
करती है । 


शस्त्र बल का नहीं, भय का चिह्न है। क्षमा कमजोरी नहीं शोय है । 
शम्त्र दबाता है, क्षमा उठाती है । 


हिंसा दोनों पन्नों को पशु ओर अरहिसा मनुष्य बनाती है, हिसा विक्रति 
आर अहिस| संस्कृति है । 


सृष्टि समाप्त हुई तो हिंसा अहिसा भी समाप्त हुईं । परमात्मा के पास 
हिसा-अहिसा की भाषा नहीं हे, वहां द्वन्द्र है ही नहीं । 


कायरता से हिंसा की ओर बढ़ना प्रगति, हिंसा से अहिंसा की ओर 
बढ़ना संस्कृति, व अहिसा से आत्मा की प्रतीति करना मुक्ति हे । 


सत्य बड़ा कि अहिसा १ आम बड़ा कि रस ! 


हिंसा का सम्बन्ध आत्मा से नहीं, शरीर व मन से है। किसी के शरीर 
व मन को कष्ट न देना ही अहिंसा है। आत्मा के गुणों को शरीर व मन 
पर लागू करना श्रश्ञान है । 


यदि में सत्य ओर अहिंसा को अपना अटल पथ-द्रशंक मानता रहूंगा 
तो मेरे द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचने की सम्भावाना कम होती जायगी । 


'शिवम' 


मेरी आंहसा उन्हे मेरी तरफ से कष्ट न पहुंचने देगी और मेरा सत्य 
उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा कि वे अपने कष्ट व हानि का 
जिम्मेदार मुझे न समझें, खुद अपने को ही समझे | 


यदि किसी दुखी के लिए तुम्हारे पास सानन्‍्लना नहीं हे तो अपने व्यज्ग 
ओर उपहास से तो उसके कलेजे को मत छेंदो । वह अमृत की आशा 
से आया है - ज़हर तो उसे सांग ओर छिपकली से भी मिल सकता था । 


कड़वी बात कहन। एक चीज है, व लगना दूसरी चीज है। कहने' में 
जिम्मेदारी हमारी व लगने में दूसरे की है । 


जो अपने प्रति कठोर होता है वही दूसरों के प्रति उदार हो सकता है। 


जहाँ व जहाँ तक विविधता है वहीं तक अहिंसा है, व उसका महत्त् 
भी है। जैसे-जैसे अनुभव एकता की तरफ बढ़ता है वेसे-वेसे अहिंसा 
अधिक शुद्ध होते हुए अपने मूल-रूप-सत्य--में छिपती या घुसती जाती 
है| इसीकी आत्मेक्य का अनुभव कहते हैं । 


यह सिद्धि या स्थिति यांत्रिक नहीं, सहज व स्वाभाविक विकास का 
परिणाम है। कोरे चिन्तन या ध्यान से नहीं, बल्कि गुणोत्कषं से 
प्राप्तव्य है । 


चीटी या मकड़ी हमारे सारे बदन को यात्रा कर आवी है, पर हमें 
उसका पता नहीं चलेगा । इसी प्रकार अहिंसा-मार्गी का जीवन इतना 
हलका होना चाहिए कि उसका बोके समाज में किसी को अनुभव 


नहो। 
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जब हम पर कोई चोट करता है, तब उस पर नई या पुरानी बातों को 
लेकर चोट करना प्रतिहिंसा है। कत्तव्य-वश विरोध इससे भिन्न है। कत्तंव्य- 
वश' की सच्ची कसोटी यही हे कि हमारे व्यक्तित्व पर हुए आक्रमण से 
उसको उत्पत्ति न होनी चाहिए । 


प्रतिहिंसा में उलया वार किया जाता है, असहयोग में अपने को 
सिफ बचाया जाता है । 


तीखे व्यंग्य से रोष व मधुर व्यंग्य से स्नेह टपकता है। विनोद 
मधुर व्यंग्य का ही दूसरा नाम है । 


वस्तु के सम्बन्ध में नम्न सत्य, व व्यक्ति के सम्बन्ध में मधुर सत्य का 
अवलम्बन सफलता का राज-मागं है। 


जब में स्वयं न भिड़कर दूसरों को भिड़ाता हूँ तो अपनी खाल बचा 
कर दूसरों को धोर हिंसा में ढकेलता हूँ व उनके साथ भी हिंसा करता हूँ। 


जब तक चोट पहुंचाने में रस हैं, तब तक दुष्टता बाकी है, जब तट- 
सस्‍्थता हो तो हिंसा का श्रभाव सूचित होता है, जब मन को दुख होने लगे 
तो मानवता का उदय है; जब चोट के जवाब में सुख पहुँचाने लगो तो 
साधुता का चिह्न हे | 


किसी को बनाना उसकी मूखंता पर आनन्द मनाना है। यह उसके 
प्रति समभाव नहीं, अपने प्रति विशेष ममता हे । 


जब मैं अपने विरोधी, प्रति-पक्ती, या प्रतिवादी से शिष्टता या नप्नता 
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का व्यवहार करता हूँ, ओर साथ ही अपने मित्रों, साथियों या कुठ्ठम्बियों 
के प्रति उदासीनता या निश्चिन्तता का, तो इसका यह अथ नहीं है कि 
में विरोधी की खुशामद करता हूँ या उससे डरता हूं, श्रथवा अपने मित्रों- 
आदि के प्रति अपने कत्तव्य या सोजन्य की उपेक्षा कर रहा हूँ। उसका 
सच्चा आशय तो यह है कि चूंकि विरोधी को मुर्के अपने नजदीक लाना 
है, अतः उसे कोई अवसर अपनी जान में गलतफहमी का नहीं देना 
चाहता, ओर चूंकि मित्रों आदि के सम्बन्ध में यह अन्देशा नहीं रहता, इसी 
से उभके साथ जाहिरदारी नहीं की जा सकती, न वह सुशोमभित ही होती है। 


यदि वह खुशामद हो तो एक तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ-साधना का 
आशय होना चाहिए, दूसरे मुझ में स्वाभिमान की कमी, व तीसरे भय 
का सञ्जार होना चाहिए. । 


यदि मित्रों आदि के पक्ष में उपेज्ञा भाव हो तो उनकी कठिनाई व 
संकट के अवसर पर उसकी परीक्षा हो सकतो हे । 


स्वजनों के प्रति उपेक्षा हिंसा का चिह्न हे; विरोधियों के प्रति उपेक्षा 
अहिंसा की तरफ प्रयाण हे । 


जब तक मुभसे कोई डरता व आशंकित रहता है, तब तक मुभमें 
हिंसा का अस्तित्व श्रवश्य होना चाहिए | जब बच्चों पर क्रोध न आये, 
बीवी पर गुस्सा न उतरे तब समभो कि श्रहिंसा की दिशा में कदम बढ़े हैं। 


सपने में एक खिड़की से मैंने एक शेर को अपनी तरफ लपकते हुए 
देखा, मैंने पेश में खिड़की उखाड़ कर उसके सिर पर दे मारी | जगने पर 
मैंने नव।जा निकाला--भगोड़ा नहीं तो अभी अश्रहिंसक भी नहीं हूँ । 
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हजरत अली ने खुदा के नाम पर अपने मुखालिफ को पछाड़ दिया । 
जब उसने अली के मुह पर थूक दिया तो उन्होंने उसे कत्ल करने का 
इरादा छोड़ दिया व उसकी छाती पर से उतर पड़े | मुखालिफ ने सबब पूछा 
तो बताया--पहले में खुदा के काम के लिए तुझे ऋ्त्ल करना चाहता था, 
अब तूने जो मुझ पर थूक दिया इससे मेरा व्यक्तिगत द्वेघ उभर सकता 
है | उससे उत्तेजित होकर तुझे मारूगा तो वह गुनाह होगा । 


जबतक तुझे दूसरे की फजीहत पर गुदगुदी होती है, तबतक तुभमें 
दुष्टता बाकी हैं | 


जबतक गलती करने वाले के प्रति तेरे मन में कठोरता है वबतक 
तू साधु नहीं हुआ । 


किसी का दिल न दुखने देना श्रहिंसा-वृत्ति श्रवश्य हे, किन्तु वह 
अहिंसा की परिभाषा नहीं हो सकती। मेरे अधिकार में सिर्फ इतना ही है 
कि में अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी का दिल न दुखाऊ , परन्तु उसके स्वभाव 
ओर संस्कारों पर तो मेरा काबू एक हृद तक ही चल सकता है । 


जा 
'सुन्दरम' 
रे 
ब्रह्म-रस का नाम प्रेम हे। वह जब शरीर के सम्बन्ध से दूषित दा जाता 
है तो काम कहलाता है । 


भावना, शान व क्रिया दोनों में मिली प्रेरणा-शक्ति है। जब इसका 
रूप आकर्षक होजाता है तब वह प्रेम कहलाती है । 


दो सत्ताश्रों का अ्रद्वेत की ओर प्रयाण या प्रवृत्ति प्रेम हे। पूर्ण 
अभेद या अ्रद्वेत-सिद्धि उसका लक्ष्य या गन्तव्य स्थान है । 


भक्ति प्रेम का आत्म-समपं णु-प्रिय रूप है। प्रेम में समता का भाव है, 
भक्ति में अनी श्रल्पता की चेतना है । 


जो प्रेम शरीराकांक्षी है वह तुच्छु व सुख-दुःख-मय है; जो आत्मा- 
कांज्षी है, वह सुखमय व स्थायी है ! 


प्रेम आकरपंण है मिलन का | चैतन्य-सिन्धु की लहरें फर्टी, बूंदे 
छिटक पड़ों । वे एक दूसरे से मिलने दोड़ती हैं । सिन्धु में समा जाने के 
लिए ललकती हैं | जिस बल से वे एक-दूसरे की और सम॒द्र की ओर 
आकर्षित होती हैं, वही प्रेम है । यह आकषंण मिलन के लिए होता है । 
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बूंद जब मिलकर अपना फल पीछे छोड़ जाना चाहती हैं, तब प्रेम 
काम बनने लगता है । प्रेम मिलन के लिए और काम सुृजनके लिए है । 
मिलन खमभाव सिद्ध है, अ्रतणएव निष्काम है। सृजन प्रयत्न-साध्य है, 
अतएव सकाम है | सकाम प्रेम ही काम है । 


आलिगन प्रेम है, मैथुन काम है । मिलन के लिए आलिगन प्रेम है! 
सूजन या मैथुन के लिए ग्रालिंगन काम है । 


बच्चों का सरल पवित्र आलिगन प्रेम है। युवक-युवती का सकाम 
सविकार आलिंगन काम है । 


काम स्वतः त्याज्य या हेय नहीं | जब सुजन की कामना न हो, तब 
काम अनावश्यक अतएवब वज्य है | जहां सूजन को इच्छा नहीं वहां काम 
का काम नहीं । जब सृजन की कामना रोकी नहीं जा सकती, वब काम 
आवश्यक कार्य या कत्तव्य हो जाता हे । 


प्रेम अमर्याद है, क्योंकि वह स्रभाव-सिद्ध है । काम को सीमा है, 
क्योंकि वह निश्चित फल निकालना चाहता है । प्रेम में मिलन ही आनन्द 
है, काम में सजन की कामना ही तृप्ति है । अतः प्रेम निर्दोष आनन्द है 
झोर काम सकाम कत्तंव्य है । 


सुजन की कामना से आगे बढ़कर जब काम शारीरिक सुख की चाह 
में फंसता या पड़ता है तब वह वासना, कामुकता, भोग, विलासिता बन 
जाता है । 


वासना जब नीति, समाज और सदाचार की मयांदा छोड़ देती है, 
तब व्यभिचार कहलाती है | वासना जब एकनिष्ठ नहीं रहती तब व्यमि- 
चार बन जाती है । 
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प्रेम एक प्रबल प्राकृतिक आकषण है पर काम एक कामना का वेग 
है| मिलन प्रेम का धर्म है ओर सूजन काम का कत्त॑व्य है। वासना या 
भोग एक विकार है ओर व्यभिचार एक दुराचार । वासना का फल है 
बन्धन और व्यभिचार का पतन । 


प्रेम से काम, काम से वासना, वासना से व्यभिचार--यह पतन का 
क्रम है, प्रेम से मिलन, मिलन से निर्दोष सात्विक मानसिक या सहज 
आनन्द और आनन्द से आत्मविस्मृति आत्मापंण--विन्दु का सिन्धु में 
लीन हो जाना; उत्थान का क्रम है । 


ग्रानन्द मानसिक संस्कार है, रस इन्द्रिय सुख की धारा-सृष्टि अ्व्यक्त 
आत्मशक्ति की व्यक्त कला है! आत्मशक्त में स्फुरणा हुई | उसके 
चैतन्य ने पार्थिक रूप ग्रहण किया । कवि ने इस स्फुरणा को आनन्द 
कहा । सृष्टि में जो विविधता, विचित्रता, अद्भुतता, मनोरमता, व्यव- 
स्थितता, चिताकर्षकता या मनमोहकतवा है, वही विधाता की कला है । 


मानसिक आनन्द जब पार्थिव होने लगता है, तब रस बन जाता है। 
कला आनन्द से जन्म लेकर रस में बहती हुई फिर आनन्द में विराम 
पाती है । यह कवि की भाषा हुई | आत्मतत््व सुष्टिरूप में व्यक्त होकर 
फिर अपने में लय पाता है यह तत्त्वदर्शी या ज्ञानी की भाषा है | 


सौन्दर्य आनन्द ओर रस का आधार है। सृष्टि का यह सारा वैभव, 
प्रकृति का अ्रनुपम, रूप-लावण्य, सौन्दर्य का उपादान है । इस वैभव का 
जो सामूहिक, शान्त, मृदुल, मधुर, स्निग्घ, रम्य एक प्रकार से अनिर्वच- 
नीय प्रभाव मन पर पड़ता है, वही सोन्दर्य है । सोन्दर्य से जो अनुकूल 
वेदनाये मन में होती हैं, वह आनन्द है । आनन्द जब शरीर-विषयक या 
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रूप लुब्ध होता है, तब रस होजाता है। रस में गञनन्द की अतिशयता 
और निरन्तरता होती है । 


फूल रचयिता की सृष्टि है। इसका रूउ, इसकी छुटा, इसकी सुगन्ध, 
इसकी सुकुमारता, इसका रस, यह सब इसका सोन्दय है ओर यदी रच- 
यिता की कला है। संष्टि -सोन्दर्य या सष्टिकीशल कला है। 


फूल के सौन्दर्य या कला के सुख को मन से अ्रनुभव करना आनन्द 
है, इन्द्रियों द्वारा अनुभव करना ओर करते रहना रस है। आनन्द को 
ऋआऋ![।त्मिक ओर रस को लोकिक कहें ! रस में भोग आर आनन्द में ज्ञान 
है | आनन्द से रस की ओर अ्रधःपात है, रस स आनन्द की ओर रुचि, 
उन्नत या प्रगति है । 


प्रेम उत्सुक होता है, ज्ञान विरक्त | 

प्रेमी के लिए रस है, आनन्द है, ज्ञानो के लिए मनोरञ्जन है, खेल है ! 

प्रेम इबता है, ज्ञान तेरता है । 

विषयों से ध्यान हटाने की शिक्षा निषेषात्मक है; ईश्वर में मन 
लगाना विधेयात्मक है | निषेधात्मक जब काफी न हुई तो विधेयात्मक का 


प्रचार हुआ | यही भक्तिमाग हे । 


कला-सोन्द य॑ के भावों के पोपण या रक्षुण या सन्तोष के लिए भग- 
वान के सुन्दर रूप की सृष्टि हुई है । 


अन्तःकरण पर आत्मा का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है वही वस्तु में सौन्दर्य 
दीखता है । 
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यों तो संस्कार सौन्दर्य निर्माण करते हैं; परन्तु सौन्दर्य का मूल आत्मा 
में ही है । आनन्द' गुण से सौन्दर्य का जन्म हुआ है। सामंजस्य उसका 
रूप है । 


जब में तुके पा गया वो तेरे श्रज्ञार की मेरे लिए क्या कीमत रद्दी ! 


जब में कहता हूं कि मुझे तेरी चाह है तो तू डरने लगता है; क्यीकि 
तूने अपने बाह्य को ही सब-कुछु समझ रखा हे । 


यदि वूने अपने छृदय को खुला कर दिया है तो फिर कोन ऐसा मूर्त 
होगा जो तेरे बाह्य में उलभता रहे १ 


केवल और स्वतन्त्र आनन्द नामक कोई वस्तु जगत्‌ में नहीं हे। 
उसके नाम से हम सूकछरम विलास की ही पूजा ओर साधना करते हैं । 


आनन्द व मनोरंजन के नाम पर प्रचलित काव्य, कला, सौन्दय, 
चतुर विलासिनी रमणी की उपमा के योग्य हैं | 


जीवन की साधना व रमणीयता में कोई खास नाता नहीं है। रमणी- 
यता साधन की नहीं, बल्कि साधना रमणीयता की कसौटी है । 


आनन्द बहा ले जाता है; शान्ति किनारे लगा देती है। आनन्द में 
रसव मद है; शान्ति में समाधान व सुख है। आनन्द इन्द्रियों को 
उत्तेजित करता है; शांति उनके आवेगों को अपने उदर में समा लेती है । 


आनन्द चंचल ओर शान्ति श्रचल है । आनन्द उफान है; शान्ति 
स्थिर सम्पत्ति है | 


मनन श्द 


आनन्द-भोगेच्छा हमसे पाप करवाती है और मिथ्याभिमान उसे 
स्वीकार करने से रोकता हे । 


असंयम आत्मा पर इन्द्रियों की विजय हे; संयम इन्द्रियों पर आत्मा 
की मुहर है । 


आनन्द में एक प्रकार का मीठा नशा होता है, उसके निकल जाने 
१२ वह शान्ति हो जावा है । 


आनन्द दुःख को पास नहीं आने देना चाहता, शान्त दुःख को हृजम 
कर जाती है । 


शरीर तो आनन्द का साधन है, उसका भोक्ता मन है । जब मनको 
ही आनन्द का साधन भी बना लिया जाय तो वह आनन्द सात्विक हो 
जाता है । 


आनन्द का विषय भी यदि शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है तो उसे 
शुद्ध आनन्द कहना चाहिए । उसमें व ब्रद्मानन्द में थोड़ा ही अन्तर हो 
सकता है | 


ब्रद्मानन्द में मन व मानसिक विषय की भी स्थिति नहीं रहती है-- 
केवल आनन्द शेष रहता है, जो कि अन्त में शांति में समा जाता है । 


जबतक आनन्द के लिए. विषय का स्मरण भी शेष रहता हे तबतक 
उसके दूषित द्वो जाने का अन्देशा समझो | 


श्रानन्द स्वभाव--धर्म उसी दशा में बन सकता है जब चित्त में पूर्ण 
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समता आ जाती है । इन्द्र का, व इसलिए संघर्ष का, राग-द्वेष का, लेश 
नहीं रहता । जब मनुष्य मानसिक स्वाथ भी छोड़ देता है तभी इस स्थिति 
को प्राप्त होता है । 


आंख मींच कर नहीं, श्रांखे ववोल कर आनंदिव रहना ही सच्ची 
ब्राह्मी स्थिति या सिद्धि है | “मंदहुं नयन कतहुं कोऊ नाहीं'?, नहीं बल्कि 
“अआंखि उघारि सकल जग देख्यो” उसका मन्त्र है । 


चिन्तन का मतलब है समस्या हल नहीं हुईं। आनन्द का अथ है-- 
संघर्ष या मन्थन का अभाव । 


बुद्धि या चिन्तन के पहले का आनन्द बालक्रोचित; बाद का आनंद 
ज्ञानी-जनोचित । 


अपनी सिद्धि या शान्ति-जातव आनंद अधूरा हे । पर-सुख-जनिव 
आनन्द सम्पूर्ण है । 


आनन्द तल्‍लीनता में है, विषय में नहीं । 


कामानन्द स्त्री-विषयक वल्‍लीनता से होता है; मानसिक वल्लीनता 
शरीर की नसों में एकतानता उत्पन्न करती है, इसीसे शरीर सुखानुभव 
करता है। ध्यान में भी शरीर व मन को एक प्रकार का सुखानुभव होता 
है। यह तल्लीनता का ही फल है | 


जबतक मनुष्य की सब समस्याये सुलक नहीं जातीं तब॒तक अ्रमिट 
स्मित उसके चेहरे पर नहीं रह सकता । 
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आनन्द उत्साह का व शांति ज्ञान का परिणाम है। आनन्द में उछुलते. 
हुए भरने का जीवन है; शांति में समुद्र की स्थिरता व गम्मीरता । 


आनन्द उछुलता-कूदता जाता हे, शान्ति मुसकराती हुई चलता है । 
आनन्द के पांव में जब चोट लग जाती हे, तो शान्ति उस पर सान्त्वना 
की पट्टी बांधती है । 


दूसरे के दुःख से दुखी होना आत्मिक विकास का आरम्म है, किन्तु 
अपने को दुखी न होने देते हुए दुःख का इलाज दिलोजान से करना 
शान की परिणति है। 


प्रेम का दरजा बलसे ऊंचा । बल जहां हारता है, प्रेम वहां 
जीतता है | बल-प्रयोग हराता है; प्रेम-प्रयोग सुधारता है । 


स्त्री व पुरुष का भेद आत्मिक यानी तवात्तिक नहीं है, प्राकृतिक 
अथवा व्यावहारिक है । प्रकृति के परे पहुंचने पर ही इस भेद का लय हो 
सकता है | 


स्‍त्री ओर पुरुष जब दो जातियां प्रकृति ने ही बनाई हैं, तब हम उनके 


भेद को भुला ही केसे सकते हैं ! आत्म-दृष्ठि से ही हम उनमें एकता की 
कल्पना या अनुभव कर सकते हैं, शरीर-दृष्टि से नहीं | 


बहन और भाई के प्रेम में पवित्रता है, पति श्रौर पत्नी के प्रेम में 
मादकता । पविन्नता शांति दिलाती हे श्रोर मादकता व्याकुल कर देती है । 


यदि ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, विवाह कर लिया है और सन्तति की 
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इच्छा है तो सम्भोग को एक पवित्र कतंव्य और धर्म समझ कर करना 
चाहिए, चोरी ओर गनन्‍्दा काम समझ कर नहीं। 


वे माता-पिता और युवक न्युवती गलती करते हैं, जो विवाह तो करते 
हैं, परन्तु उन शारीरिक अंगों, उनके कार्यों ओर कत्तंव्यों के ज्ञान से 
वश्चित होते हैं, जिनका विवाह से घनिष्ट सम्बन्ध है । 


दाम्पत्य-जीवन आत्म-समपंण ओर प्रेम-प्रदर्शन है। सम्भोग में ही 
प्रेम प्रदर्शन की समाप्ति नहीं हो जाती | 


निर्दोष प्रेम प्रदर्शन में सच्चा आत्मिक आनन्द मिलता है। उपभोग 
प्रेम-प्रदर्शन नहीं है। उपभोग स्वार्थ है, प्रेम-प्रदर्शन एक सेवा है । 


सुन्दर-कृति या काये का नाम कला है । विश्व की सुन्दर रचना ईश्वर 
की कल्ला है। मानवी कला इसीके अंश को लेकर अवतरित होती है । 
ईश्वर का सौन्दर्य-पक्ष कला है; भाव-पत्त साहित्य है, ज्ञान-पक्ष दर्शन- 
विज्ञान है, क्रिया-पक्त नीति व नाद-पक्ष संगीत है । 


कला का अर्थ है सृष्टि; शास्त्र का अथ है चीर-फाड़; कला का अर्थ 
हे हृदय; शास्त्र का अ्रथ है बुद्धि। कला का अथ है सोन्दय, शास्त्र का 
अर्थ है उपयोग; कला का अ्रथ है संयोग; शास्त्र का अर्थ है वियोग । 


जबतक कला में रुचि है तबतक बाह्य जगत्‌ का मोह है; जैसे-जैसे 
ज्ञान के प्रदेश में प्रगति होगी वैसे-वैसे एक सत्य ही सबसे श्रधिक प्रिय 
व रुचिकर होने लगेगा--स्पष्ट दीखने लगेगा कि कला तो केवल सत्य का 
श्रज्धार है । 
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प्रेम सत्य का स्नेहमय-रूप है। न्याय सत्य की समत्व-भावना है । 
सभ्यकत्व सत्य की सत्य-वृत्ति है, शान्ति सत्य का उपलब्धि-रूप है । 


दया सत्य का मृदुल व करुण-रूप हे; दण्ड उग्र व शासक- 
रूप है | 


कला की उत्पत्ति कोमलता से हे शोर कोमलता का जन्म अहिंसा की 
कोख से हुश्रा है । 


कष्ट पहुंचाना पशुता है, कष्ट सहना मनुष्यता है । 


सुन्दरता रूप में हे, गुण में है, या देखनेवाले की आंखों में है ! यदि 
रूप में है तो लैला में कोन-सा रूप था ! यदि गुण में है तो वेश्याओं के 
इतने उपासक क्‍यों हैं ! इतने तलाक क्‍यों दिये जाते हैं ? यदि देखने 
वाले में हे तो फिर बाह्य जगत्‌ या. साधनों की क्या आवश्यकता है ! 


सुन्दरता वहीं है जहां सत्य हे,जहां शिव है । सत्य सदा कल्याणकारी 
होता है। मनुष्य को वही वस्तु सुन्दर मालूम होती है जिसमें उसका मन 
रम जाता हो--मन को आनन्द व शांति प्रतीत होती हो । आनंद व शांति 
वास्तव में सत्य के ही परिणाम हैं। परन्तु स्थूल बुद्धि मनुष्य उन्हें रूप 
आदि बाह्य साधनों में देखने लगता हे । इसीलिए वह विलासी बन जाता 
है । यदि वह उसकी तह तक पहुंच सके तो सच्चे सौन्दर्य का उपभोग 
भी करेगा ओर उसकी वासना से भी दूर रहेगा | 


विशुद्ध कलाकृति के लिए कलाकार का श्रन्तःकरण निर्दोष होना 
चाहिए । 
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ग्रन्तःकरण की मलिनवा को धोने के लिए, मलिन वासनाओं को 
मिटाने के लिए, सत्य की आराधना जरूरी है । 


भौतिक वस्तुओं की आराधना उसे अधोमुख करेगी और च्ुद्रताओ्ं 
से, राग-द्वेघ से, ऊपर न उठने देगी । 


हर जगह से सत्य को ही ग्रहण करने की बृत्ति उसे सत्य से भिन्न व 
नीची वस्तुओं के लोभ से हटाने की चेष्टा करेगी और इस क्रिया में 
उसका द्वृदय विशुद्ध होता जायगा । उसमें स्वार्थ, भोग, परोपकार आदि 
के संस्कार नष्ट होते जायंगे । 


क्योंकि ज्यों-ज्यों वह सत्यकी ओर शआगे बढ़ेगा, त्यों-त्यों उसमें इतना 
आनन्द, सुख ओर परोपकार देख पड़ेगा कि स्वार्थ, भोग आदि से 
उसका मन अपने आप हटता जायगा। इसकी साधना से मिलने वाला 
आनन्द या सुख बिलकुल क्षणिक, भ्रमपूर्ण ओर परिणाम में पश्चात्ताप- 
दायी मालूम होने लगेगा | 


इस तरह कलाकार जितना सत्यव्रती होगा उतनी ही उसकी कृति 
यवित्र व उज्ज्वल होगी । 


कला कलाकार की सूष्टि है। वह अपने जीवन के सारे सत्व को 
कलाऊृति के रूप में जगत्‌ की भेंट करता है । उसकी कृति में जितनी ही 
सत्य की भकलक होगी, सत्य का साक्षात्कार होगा, उतनी ही उसकी कला- 
सृष्टि दिव्य व अमर होगी। उतनी ही वह जगत को स्फूर्ति, जीवन, चैतन्य, 
आनन्द ओर सुख देगी । 


/ ५: 
जीवन-सिडि 


जीवन चेतन्य-कला है; आत्मा की ज्योति हे । 


भावना, ज्ञान व कर्म--तीन के योग से मनुष्य-जीवन पूर्ण होता है । 
भावना प्रेरणा करती है, ज्ञान से उसकी शुद्धाशुद्धता या योग्यायोग्यता 
गी छान-बीन होती है, व कर्म से उसकी पूर्णता, सफलता या समाप्ति 
गीती है| 


उच्च विशाल, व शुद्ध भावना, सत्य ज्ञान व निष्काम तथा पवित्र 
कर्म-ये महापुरुष के लक्षण या समत्ति हैं । 


प्रवाह,इृद्धि ओर विकास मनुष्य-जीवन के गुण हैं न कि रुकावट, 
प्रचलता ओर बन्धन । 


जीवन मुख्य है या शास्त्र ! जीवन मुख्य हे या कला ? जीवन मुख्य 
! या सत्ता ! जीवन मुख्य हे या धन ! 


जीवन मर रहा है, रो रहा है, शास्त्रियों को बाल की खाल निकालने 
ते फुरसत नहीं; शास्त्रों का पालन होना ही चाहिए; काव्य-कलानिधियों 
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को स्वकीया-परकीयाओं की मजलिस में रास-क्रीड़ा करनी ही चाहिए, 
सत्ता की धोंस माननी ही चाहिए; धन को तीन दफा प्रणाम करना ही 
चाहिए ! 


प्रकृति के यहां जीवन-मरण का एक हो मूल्य है । एक के लिए 
हर्ष और दूसरे के लिए. विषाद की जगह वहां नहीं हे । दोनों उसकी 
उद्देश-पूर्ति के साधन हैं, और दोनों अनिवार्य, एक-दुलरे के पूरक हैं । 


हमारे जीवन का दृष्टि-बिन्दु जबतक व्यष्टिगत होता है तभी तक 
हमारे लिए जीवन-मरण हष॑-शोक आदि होते रहते हैं | व्यष्टि से आगे 
बढ़दर दृष्टि जहां समष्टिगत हुई नहीं कि जीवन-मरण खेल दिखाई देने 
लगे नहीं । 


जिस आदर में व्यवहार का प्रयकज्ञ न हो वह मिथ्या है; जो व्यवहार 
आदश-प्रेरित न हो वह भयंकर है । 


पूर्ण मनुष्य तो बड़ी बात है, में सन्‍्मनुष्य या खाली मनुष्य ही बन 
जाऊ तो गनीमत है | जगत्‌ का उपकार करना तो दूर, श्रपकार से भी 
बचा रहूं तो बहुत हो । 


मुक्ति तो बहुत ऊंची व बड़ी चीज है; चित्त की समता जो उसका द्वार 
है, <स तक भी पहुंच पावें तो गनामत | 


सुखमय जीवन स्वाथं-मय जीवन है । दूसरों को किसी न किसी प्रकार 
का दुःख पहुंचाये बिना सांसारिक सुख नहीं प्राप्त हो सकता । 


कष्टमय जीवन दूसरों को सुख नहुंचाता है श्रोर उनके सुख की 
कल्पना से कृतकृत्य होता है । 
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अपनी मयोदा के श्ञान से शान्ति तो मिलती है; किन्तु डर लगता है 
कि पुरुषार्थ मन्द न होजाय । जो पूर्णता चाहता है वह किसी मयोदा 
की अमिट केसे मान सकता है ! 


पूणंता के अभाव में जो अशांति रहती है वह हमें ऊध्वंगामी बनाती 
है, दूसरे की विभूति की ईष्यां से जो अशान्ति रहती है, वह अधोगामी | 


सिद्धान्त में आग्रह, लोकाचार में निराग्रह, जीवन-साफल्य का सुन्दर 
नियम है । व्यक्ति व समाज का अच्छा सामञ्जस्य है । 


सूक्ष्म जगत्‌ के सुप्त या गुप्त बीज ही स्थूव्व जगत्‌ में आकार धारण 
करते हैं । वे मूर्ख हैं, जो सूक्ष्म जगत्‌ की उपेक्षा करते हैं और चाहते हैं 
कि स्थुल जगत्‌ , हमारा जीवन, सुन्दर-सुखद हो जाय । 


एक दफा स्थूल जगत्‌ का बिगाड़ अ-हानिकर या स्वल्प हानिकर 
हो कर रह जायगा; परन्तु सूक्ष्म जगत्‌ का बिगाड़ न जाने कहां-कहां व 
कितने रूप में हमें ओर दूसरों को भी हानि पहुंचावेगा । 


भाव-शुद्धि सूक्र्म जगत्‌ को न केवल साधन, उपकरण-शुद्धि स्थूल 
जगत्‌ को सुधारने का स्वल्प उपाय है । 


चित्त शुद्धि पहली अवस्था, चित्त की समता दूसरी, व चित्तकी परमा- 


त्मा में तल्लीनवा तीसरी, व चित्त को चेतन्य या परमात्मा में अखणड, अ्भंग, 
सतत एकता या अ्रद्वेत अनुभव करना चोथी व अन्तिम अवस्था है । 


शुद्धि से शक्ति, शक्ति से सिद्धि, सिद्धि से परम शान्ति । 
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परम शान्ति ( ब्रह्मरूपता, या कैवल्य ) 
४ 4 9७०५ ८७. ... (3. 
सिद्धि ( आनन्द, प्रेयमय स्थिति ) 

॥ 
शक्ति ( शुद्धि की पुष्टि, सद्भावना, समता, सवात्मभूतता से ) 

| के है ८ ९ 
शुद्धि ( मल-निवारण,सत्कम या निष्काम कम से ) 

। पी शक हि 
जाग्रति ( सद्ग्रंथवाचन, सत्संग, पृव॑-संस्कार के उदय से ) 


4 हि ु 
सामान्य जीव ( स्वाथ, अ्रश्ञान, मोह-संयुक्त, अशक्त ) 


ग्रात्म-शञान के बिना चित्त सन्देह-रहित नहीं होता; श्रात्म-प्रतीति से 
आत्मा की ओर निश्चित व श्रद्धा-युक्ष प्रयाण होता हे; आत्मानभव या 
शआत्मस्थिति से अद्वेव-सिद्धि होती है । 


शरीर बाहरी जगत्‌ से बना हे, इसलिए बाहरी साधन-सामग्री की ही 
ओर दौड्ष्ता है, किंतु आत्मा तो अपने ही स्वरूप में मस्त रहता है, इस 
लिए बाहरी उपकरणों की उसे ग्रावश्यकता नहीं । 


तब क्या आत्माथी निष्किय वेठा रहे (--नहीं । आत्मा तो खय॑ 
कर्म-मय है, सिर्फ इतना ही कि आत्मार्थी आत्मा के लिए कर्म करे, 
शरीर के लिए नही । 


समष्टि में अपने को मिलाकर समष्टि के हित के लिए कर्म करना 
आत्मा के लिए कर्म करना है ओर अपने को प्रथक्‌ मान कर श्रपने लिए 
कर्म करना शरीर क लिए कम करना हे । 
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अपने की भुलाकर समष्टि के लिए काम करना आत्म-साधना है, 
अपने को खतन्‍्त्र ओर प्रथक्‌ मान कर समष्टि के लिए कर्म करना 
स्वार्थसाधना है । 


जहां साधना है वहां बल है | साधना की परिपूर्णता और साथंकता 
चित्त-शुद्धि में है। निर्मल चित्त में असीम और अखण्ड बल 
होता है । 


रावण ने साधना की, उसे बल मिला | परंतु उसकी साधना अपनी 
महत्वाकांज्ञा की पूर्ति के लिए थी इसलिए उसका बल उसके नाश का 
कारण हुआ । 


जब मनुष्य ऐहिक लाभ को छोड़ चुकता है, तब उसका बल ओर 
आनन्द बस अनुभव-गम्य ही है । 


साधना का आरम्भ संस्कारों से होता है, अन्त अनुभव में । श्रतः 
साधना में विविधता है, श्रनुभव में श्रन्तिम एकता है । 


योग साधना से शरीर, प्राण व मन की स्थिति तत्वानुभव के योग्य 
अवस्था भें आती है। 


तत्व-ज्ञान से जगत्‌-व्यवहार न्याय-पूर्वक करने की प्रवृत्ति होती है; 
तत्व-निष्ठा से जगत्‌-व्यवहार सहज, सन्तोषपूर्ण व शान्तिमय हो जाता है, 
जगत्‌ का इन्द्र अवएव दुःख मिट जाता है । 


एकाग्रता, एकनिष्ठा, साधना का प्राण है; सर्वार्थता, बहुमुखता, सर्व- 
व्यापकता सिद्धि का प्रमाण है | 
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शुद्ध चिन-रूपी दरवाजे से सभी साधक, जिज्ञासु, भक्त को जाना पड़ता 
| उससे पहले साधनाओं की अनेकता है | उसके बाद ब्रह्म-स्वरूप के 
[नुभव -आत्मसात्षात्कार में दिशा-भेद से अन्तर हो सकता हे। पर 
ह जो कुछ अन्तर होगा उसे साधक स्वयं देख व अनुभव कर सकेगा । 
प्रतक उसे श्रद्धा रखफ़र गुरु के बताये निर्दिष्ट पथ पर चलना पड़ेगा । 


विवेक का सम्बन्ध बुद्धि-विकास से है | व्यापक, सूद्म, गम्भीर बुद्धि 
) उसके लिए अपेक्षा है | यह सवंजन-सुलम नहीं । फिर विवेक-शुद्धि 
॥ मूल भावना-शुद्धि है । शुद्ध भावना का तरीका गलत भी हो गया तो 
रिणाम कर्ता को ही बाधक होगा, दूसरे सुपरिणाम के भागो होंगे | 


व्यक्तिगत, संस्थागत, समाजगत, देशगत, श्रहन्ता ममता बाह्य दृष्टि व 
कुचित बृत्ति का परिणाम है | संकुचित अहन्ता उसी अंश तक क्ष॒म्य 
" जिस तक वह व्यापक विश्व-भाव की अविरोधक हो । 


सत्कर्म या निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होती है, या देह-विकार 
पता है। श्रतः शुभकर्म आत्म-प्राप्ति का सहायक है । 


स-फ्राम कम सुख-दुख-प्रदायक हैं । स्वार्थ-कर्म केवल दुखदायी हैं । 

शक्ति की सिद्धि से जीवात्मा ईश्वर होता है। सत्यकी सिद्धि से परमात्मा । 

सेवा का महत्व इस बात में नहीं है कि वह छोटी है या बड़ी, बल्कि 
स बात में है कि वह पवित्र है या अपवित्र, शुद्ध भाव से की गई है 


॥ श्रशुद्ध भाव से । 


जो मनष्य जितना ही ग्रन्तमंख होगा. ओर जितनी ही उसकी व्रत्ति 
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सात्विक व निर्मल होगी, उतनी ही दूर की वह सोच सकेगा और उतने 
ही दूर के परिणाम वह देख सकेगा | 


यदि तेरी आत्मा दिव्य ओर सुन्दर है, तो तेरे शरीर की कुरूपता या 
बेडीलता को कोई नहीं देखेगा, केवल शरीर को सजा कर तू के दिन तक 
अपना व्यापार चला सकता है ! 


कम दूषित हो गया हो तो ज्यादा घबड़ाने की बात नहीं, दृत्ति दूषित 
न होने दो। दत्ति को दूषित होने से बचाने का उपाय है मन को भी 
दोषों से बचाने का यत्न करना | 


यदि मन में सच्चाई है तो कर्म का नियंन्त्रण मन को दोषों से हटा 
देगा, यदि मिथ्याचार है तो बढ़ावेगा ओर लोगों में भी शंका पेंदा 
करेगा । 


ईश्वर करुणा व मंगल की पुकार सुनवा हे, इसका अर्थ यह है कि 
भक्त की पुकार से ईश्वर की चित्‌-शक्ति के कारंणिक व मांगलिक अंश से 
अनुकूल स्पन्दन या स्फुरण होता हे ओर वह भक्त के लिए सहायक सिद्ध 


होता है । 


ईश्वर में सभी भावों का निवास है | हम जिस भाव से उसे पुकारते हैं 
उसी भाव के आन्दोलन द्वारा उसकी ओर से उत्तर मिलता हे । 


“भगवान भक्त के अधीन हैं?, इसका अर्थ यह है कि भक्त वन्मयता 
से जिस भाव को अपने में जगाता है वही परमात्मा में जगता है। अतः 
भगवान्‌ से अभिलषित वस्तु कराना भक्त के ही हाथ में है । 
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कोई भाव हमारे मन में तीत्रता से उठता है या नहीं, इसकी कसौटी 
न्‍ह है कि हमारे जीवन-व्यापार उसी भाव से चलने लगे हैं या नहीं 
प्रौर आसपास वाले उसे अनुभव करने लगे हैं या नहीं । 


हमारी भावना का असर हमारे जीवन पर पड़ना प्रथम अवस्था है, 
ड़ोसियों पर व साथियों पर पड़ना दूसरी, व समाज तथा जगत्‌ पर 
तीसरी व अन्तिम विकास की अवस्था है। 


भावना जैसे-जैसे शुद्ध होती जायगी वैसे-वैसे वह अप्रतविहत होवी 
जायगी । जैसे-जैसे अप्रतिहत होगी वैसी-वैसी वह संसार-व्यापिनी होती 
जायगी । 


शुद्ध भावनाओं में ही फेलते रहने का गुण होता है। 


प्राथना अन्तःकरण का स्नान है; स्फूर्ति, पवित्रता, बल, उसका 
कल हे। 


प्राथंना का श्रर्थ है उच्च नियमों, सदगुणों, उच्च आदशों का स्मरण, 
अपने हृदय के गंभीर स्वरों को हिला कर परमात्मा के साथ एकवान करना । 


चित्त को प्रसन्नता व प्रफुल्लता एक वस्तु है; आमोद-प्रमोद दूसरी । 
एक के लिए भीवर से सामग्री मिलती है, दूसरी के लिए, बाहरी 
जगत्‌ से । 


सहानुभूति का अर्थ है सामने वाले की आत्मा में श्रपनी श्रात्मा का 
अंश मिला देना । 
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आलस्य में पशुता है, क्रिया में जीवन है, विवेक में मनुष्यता है । 
भक्ति के हृदय होता है, ज्ञान के आंखें होती हैं, कम के पेर होते हैं । 
भक्ति में व्याकुलता, ज्ञान में शांति, कम में सजीवता होती है । 


परिणाम की अपेत्ना अपने हृदय की प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान 
रखना चाहिए । जो तू सींचे नूल को फूलै-फले अधाय' | 


केवल तर्क अनर्थ है; केवल भावना अन्ध है; भावना-घावी तक दुष्ट 
व तक-शत्रु भावना अनिष्ट है । 


भोग का अर्थ है स्वार्थ; स्वतन्त्रता का अर्थ स्वार्थ-परमार्थ; संयम 
का अर्थ है परमार्थ । 


ईश्वर-सेवा का श्रर्थ है मानव-सेवा । सन्ध्या, उपासना, पूजा-अचा 
सेवा की योग्यता प्राप्त करने के साधन हैं । 


एक मित्र से मैंने कह्दा--यह जगह बड़ी मनहूस मालूम होती है । 
उन्होंने भी ताईंद की । लेकिन फौरन ही मुझे खयाल आया कि यदि इस 
जगह से मेरा वादात्म्य होगया होता तो जगह की बनिश्ब्रत में अपने को 
ही मनहूस कद्दता । 


जब तक मेरी दृष्टि इस बात पर जाती दे कि दूसरे ने मुझसे अधिक 
क्यों उपभोग किया, तब तक मेरी उपभोग की इच्छा, अ्रवसर मिल जाय 
तो दूसरों को कम देकर भी, प्रबल समकनी चाहिए । जब यह बवृत्ति बन 
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जाय कि में चाहे थोड़ा लं, पर दूसरों को अधिक मिले तब समभना 
चाहिए कि मेरी उपभोगेच्छा सात्विक हुई है | 


जो विचार के अनुसार आ्राचार का प्रयज्ञ करता है वही साधक है; 
जो केवल डीगें हांकता है, वह ढोंगी या गेर-जिम्मेदार है । 


बुद्धि-चल संसार-व्यवहार को देखकर चलता है; नीति-बल या आत्म- 
बल अपने भीतर देखकर चलता है। 


जिपने अपने भीतर नहीं देखा, लेकिन दुनिया को देखा, उसे दुनिया 
के हांके हंकना पड़ेगा । 


आत्मा की ओर दृष्टि फिरवाना ज्ञान का प्रदेश है; मनोगम्य रूप 
उपस्थित करना कला या कुशलता का । 


यदि लक्ष्य सत्य की आत्मा को पाना है, तो उसके स्वरूपान्तरों से 
परेशान होने की जरूरत नहीं । 


संसार में नकद-धर्म 'मर्योदा-धर्म' है। वही मनुष्य सफल व सच्चा 
घाम्मिक है जो मयादा को समझता है व समयानुसार उसको घटाता- 
बढ़ाता रहता है । 


विवेक से ही इस मयांदा का ज्ञान व पालन होता है। विवेक का अर्थ 
है अपने आस-पास की समस्त वस्तुओं व प्रभाबों के बलाबल की तुलना । 


व्यापक विश्व के तमाम बलाबलों का जब शान ही असम्भव है तो 
तुलना कटद्दां से होगी ! तो इसकी कुझ्ी हमारी आत्मा में सुरक्षित है। 
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अपनी आत्मा को विश्वात्मा में तल्लीन करके सोचोगे वो मर्यादा-धम 
में प्रवेश कर जाओगे । 


स्त्री एक मादा में मां, दूसरी में बहन, तीसरी में पत्नी है । फल या 
अन्न एक मयांदा में भोजन, दूसरी में श्रोषध, तीसरी में विष है । 


गज्ञा इसलिए महान्‌ है कि वह मैलों का मेल छुड़ाती है। सच्ची 
महत्ता दूसरों का उद्धार करने में है । 


जब तक मनुष्य को अ्रपनी महत्ता का ज्ञान व भान रहता है तब तक 
वह धार्मिकता या आध्यात्मिकता से कोसों दूर है । 


अपनी मयांदा का ज्ञान मनुष्य को अशान्ति से छुड़ाता है, अल्पता 
का ज्ञान उसे विनम्र ओर सरल बनाता है। 


जहां सादगी तहां धर्म; जहा शशज्ञार, चमक-दमक तहां दुकानदारी। 
पतित्रवा के शज्जार दृदय के सदगुण; कुलया के, चय्कीले वस्त्राभूषण । 
धार्मिक जीवन में भय व कायसता के लिए स्थान नहीं है। जो धर्म॑- 


पथ पर है, जिसने अपने-आप इईश्घर को सॉप दिया है वह्द क्‍यों दूसरे के 
सामने कुकने, भयभीत होने लगा ! 


अन्तज्योति 


आत्मशक्ति' का अर्थ अपने-आप पर अन्ध या मिथ्या या अति- 
विश्वास नहीं, बल्कि सज्ञान, स-भान, सखावलम्बी; विश्वास यह तुलना के 
पहले का नहीं, बाद का विश्वास है । 


मन की माया अपार है । मन खुद श्रपने की भी ऐसी चोरी से 
धोखा देता है कि सहसा पता नहीं लगता, तब श्रोर्श की क्‍या कथा ? 


मनुष्य के मन में एक के बाद एक स्तर-परदे मालूम होते हैं । जिस 
मनुष्य की दृष्टि जिस स्तर तक पहुंच सकती है वहीं तक उसके सामने 
प्रकाशित किया जा सकता है, या करने में कुछ अथ है | 


यदि मेरा मन निरथ्थक, अनावश्यक, या श्रप्रस्तुत बातों का विचार 
करने से नहीं रुकता तो इसका अर्थ यह है कि आवश्यक या महत्त्वपूर्ण 
विषय अब उसके लिए नहीं रहे । 


मन की निगरानी पूरी-पूरी रखनी चाहिए, भले ही उसे हर मौके 
पर तंग न किया जाय | पर उसकी प्रत्येक गति-विधि पर ध्यान श्रवश्य 
रक्‍खा जाय । इससे वह अपने आप निन्दनीय भावों पर शर्मिन्दा 
होता रदहेगा। 


भसनन पद 


मन के बल को ज्यों-ज्यों नापने लगते हैं, त्यों-त्यों उसकी शक्ति अपार 
व अपनी अल्प मालूम होती है; पर ज्यो-ज्यों हम संयम का यत्न करने 
लगते हैं, उस पर अंकुश लगाने में सफल होने लगते हैं, त्यो-त्यों हाथ 
में लगाम रखने वाले सवार की तरह अपने को सुरक्षित ओर बलवान 
पाते जाते हैं । 


यदि तुम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो मन पर विजय 
किये बिना छुटकारा नहीं है। इसके लिए. मन पर कड़ी निगरानी रखकर 
मित्र, साथी, या श्रपने अजीज की तरह उसे प्रेम व सहानुभूति से सम- 
भाते रहना होगा । विषय भोग से हटाकर उसे ईश्वर-कार्यों में प्रेरित 
करना होगा । 


विजय के मानी सामने वाले को मिय्वना या ज़ल्लील करना नहीं है, 
बल्कि सुनियन्त्रित करना है, विजय के मानी अपने को उद्धत, मदोन्मत्त 
ओ्रोर स्वेच्छाचारी बनाना भी नहीं है, बल्कि अधिक नम्र, अधिक नन्‍्यायी 
ओर अधिक जिम्मेदार बनाना है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि जब में सोचने लगता हूं तो वह सोचना 
छोड़ देता ढे | जब मैं सोचना छोड़ देता हूं तो वह सोचने लगता हे । 
क्या दोनों साथ-साथ नही सोच सकते १ 


तो मैं सोच या ईश्वर को ही सोचने दू ! में बड़ा हूं, या ईश्वर ? 
छोटा सोचे य'बड़ा ! 


वो कर उसी ईश्वर ने हमें बुद्धि क्‍यों दी है ! शायद यही जानने के 
लिए तो न दी हो कि मनुष्य का सोचना फिजूल है। बड़े के सोचने के 
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आगे छोटे का सोचना किस काम का ! हां, बाल-चापल्य की तरह मनो- 
रंजन का साधन हो सकता हे । 


इसका थ्र्थ यह नहों कि बुद्धि से काम लेना, या बुद्धि का 
विकास करना छोड़ दिया जाय, बल्कि यह है कि उसकी सीमा देख 
ली जाय | 


जब हम यह याद रखकर सोचेगे कि हमसे बड़ा कोई सोचने वाला 
है, तब हम अपनी बुद्धि से बहुत सही निर्णय निकालेंगे। यह दृत्ति दोनों 
के सोचने की रीमा निर्धारित कर देगी। 


इसका सरल अर्थ यह हुआ कि हमारी बुद्धि ईश्वरी नियमों व 
विधान को जाने व उसके अनुकूल, उसके प्रकाश में, अपने फैसले 
दिया करे | 


हृदय की प्रेरणा जितनी निर्मल ओर सुन्दर होती है, उतने बुद्धि के 
निर्णय नहीं । हृदय की प्रेरणा, अन्तरात्मा की आवाज, अहेतुक होती 
है, इसलिए उसका असर सात्विक और व्यापक होता है, बुद्धि का निर्णय 
घाटे-नफे की तराजू पर होता है ओर मनुष्य घाटे से डरता और नफे के 
लिए. ललचता रहता है । 


बुद्धि का निर्णय सही उस अवस्था में हो सकता हे जब हम अपने 
को छोड़ कर या भूल कर वस्तु को तोले। 


हृदय की प्रेरणा ओर बुद्धि का निर्णयय--जब दोनों की एक लय 
मिल जाती है तब मनुष्य को अचूक समझो । 
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कई बार ऐसा होता है कि सत्य दिखाई पड़ता है, किन्तु उसे पकड़ने 
जाते ही वह श्रोमल हो जाता हे। क्या वह इस तरह भूलक दिखा कर 
हमारी परीक्षा नही करता ! 


कुसंस्कारों को दबाने से कुछु लाभ नहीं । भौतिक-जगत्‌ की तरह 
मानसिक जगत में भी दबाव से उलगा ब्रिगाड़ होता है । 


विवेक-जायति करना ही इसका एक-मात्र राज-मार्ग है। कठोर 
साधनाएं तभी लाभदायी हो सकती हैं जब साधक का मन खुद ही उसे 
पसन्द कर ले । 


मनुष्य को मन के अधीन तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति भी 
नियमाधीन चलतो है । जो अ्रपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के 
बनाये नियमों पर चलना पड़ता है । 


उस सत्य कार्य को भी मत करो, जिससे चित्त की प्रफुन्नता मारी जाती 
हो । मुझे उस कार्य की सात्विकता में सन्देह होता है । 


दुद्धि का चमत्कार देखना हो तो शास्त्रों को देखो | हृदय का जादू 
देखना हो तो कलाओं के पास जाओ । 

पुरुष को भगवान्‌ ने अपनी बुद्धि से व स्त्री को अपने हृदय से बनाया 
है । पुरुष शास्त्र व स्त्री कला है। 


बोद्धिक-जगत्‌ के प्रश्न हल कर लेना फिर आसान दे। किन्तु ब्याव- 
हारिक समस्याओं को हल कर लेने में ही सफलता हे । 


६ अन्तज्यात 


बोद्धिक समस्या में केवल वस्तु या तत्व का स््ररूप ही सामने रहता है; 
न्तु व्यावह्ा रिक समस्या में व्यक्ति का भी हिसाब लगाना पड़ता है । 


यदि मैं संशयी हूं तो मेरा चित्त कभी प्रफुक्ल नहीं रह सकता । 
जो निष्पाप है, जो स्वार्थ-रहित है, वह संशयी नहीं हो सकता । 


वहम आस्तीन का सांप है। सांप कभी-कभी काटता है, वहम घुन की 
ह हमारे सत्व को नित्य कुतर-कुतर - के खाता ओर हें बोदा बना 


॥द्दे | 


कटु-अनुभव भी मनुष्य को वहमी बना देता है । कटठु-अनुभव से 
गति आना प्रगति का, परन्तु वहमी द्वोना सत्य से विमुख होने का 
ज्ण है । 


काल्पनिक ज्ञान आधार योग्य नहीं, अनुभव-जन्य शान ही वास्तविक 
। श्रनुभव केवल विचार से नहीं, प्रत्यक्ष कर्म करने से होता है। 


विचार-जगत्‌ में तो सभी आशावादी रहते हैं, किन्तु पक्का आशावादी 


परे कहना चाहिए जो कमं-जगत्‌ में निराशाओं के बीच आशावादी 
ग़रहे। 


विकारों को न छेड़कर आत्मा के गुणों को बद्ाते रहना, मन के 
क्लुण की यह रीति है तो अच्छी, परन्तु पूर्ण नही है | विकारों का 
गबिला करके, उनको पछाड़ देने पर ही, सच्ची सिद्धि समभनी 


[हिए | 
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हयय पर हाथ रखकर ही विकारों को छेड़ने का साहस करना चजहिए। 


मन में यदि तलस्र्शी विचार नही आते हैं तो वे मन को डावांडोल 
व ककभरोर नहीं सकते | यानी, कि सतह पर उठने वाली तरंगों को तरह 
आते जाते रहते हैं। संयम अधिकांश में उन विचारों का करना है जो 
मन को आलोडन कर डाल सकते हैं। उन्ही में मन की प्राणु-शक्ति 
अधिक व्यय होती है । 


च्ञोमक विचारों से शक्ति क्षीण होती है| धम-विचारों से शक्ति का 
सदुपयोग होता है। आत्म-विचार से शक्ति की इृद्धि व सिद्धि होती है । 


जो स्वप्न में जाग्रव रह सकता है वह मन को परख सकता है । 


यदि स्वप्न में भी आप किसी दोष के साक्षी होते हैं तो सम#ू लीजिए 
कि वह दोप किसी न किसी रूप में आपको प्रिय है । 


जब स्वप्न भी सात्विक श्राने लगें तब समझो कि मन सात्विक होने 
लगा है । 


जब वफसील में मन लगने लगे--मन पर जोर न मालूम हो--तब 
समभो कि उस विषय में अनुराग उत्तनन्न हुआ है, या हम जिम्मेदारी 
महसूस करते हैं । 


जब तक मनुष्य स्वतः तफसील में नहीं उतरेगा तब तक उसे दूसरों के 
चुल्लू से ही पानी पीना पड़ेगा । 


वृत्ति व अभ्यास दोनों होने चाहिएं। वृत्ति से मन पर जोर नहीं 
पड़ेगा, अ्रभ्यास से दूसरे धोखा न दे सकेंगे । 


६१ ग्रन्तज्योंति 


ज्यो-ज्यों तू विवेक व ज्ञान की ओर बढ़ता जायगा त्यों-त्यों तेरे आवेश 
और व्याकुलता का स्थान स्थिरता, धीरज, और शान्ति को मिलता 
जायगा । तेरा काम थोड़ा होगा, पर फल बहुत निकलेगा । 


जब व्याकुलता विवेक पर हावी हो जाती है तो वह बरसात की अ्रन्धा- 
धुन्ध बाढ़ को तरह जन-समाज के लिए भयंकर हो जाती है । 


सावधान--लाभ दह्वानि का बहुत विचार करने वाला मनुष्य हानि से 
बच सकता है| अधिक प्राप्ति कर लेगा, ऐसा नहीं कह सकते । 


इससे विपरीत साहसी मनुष्य बड़ा लाभ कर सकता है। सावधानी 
खतरों से बचाती है | साहस बड़े कार्यों के लिए उत्साह देता हे । 


प्रतिकूलताओं या बाधाओं को न बढ़ने देने या रोकने जितनी ही 
स|वधानी श्रावश्यक है | 


यदि निर्णय सात्विक है तो साहस के साथ आगे बढ़ते जाओ। 
'साहसे श्री वसति ।' 


निर्णय के सात्विक होने की परीक्षा यह है कि वह बहुजन-समाज के 
हित की भावना से व अपने प्रसन्‍न अन्तःकरण से जन्मा हो । 


निर्णय करते समय व्यक्ति का नहीं, बल्कि विषय व नीति का प्रधान 
विचार करना चाहिए। निणय के अ्रमल या श्रभिव्यक्ति में व्यक्ति का 
विचार उचित है । 


निर्णय तो जल्दी में न करना चाहिए पर उसे अमल में लाने में 
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ढील करना उचित नहीं । फिर फल के विषय में अधीर न होना चाहिए । 
आदि-अन्त में धैय॑, मध्य में त्वरित! ऐसा नियम बनता है । 


बिना मांगे सलाह न देना, जेसे बड़ा गुण है वेसे ही बिना जरूरत 
के न बोलना, न जानने की इच्छा रखना भी आवश्यक साधना है । 


सब के साथ पूरा न्याय करने की बइत्ति या शक्ति का ह्दी दूसरा नाम 
विवेक है । 


दूसरा दुश्पयोग करेगा--इस भय से मैं आत्म-प्रकाशन को क्यों 
रोक ! खासकर तब, जब कि वह कतव्य-रूप हो गया है ! 


अन्तबेल 


भाव एक स्फुरणा है, विचार एक योजना है| पहले परमात्म शक्ति 
में व्यक्त होने का भाव आया, फिर व्यक्त संसार की योजना बनी । पहले 
भाव, फिर विचार | 


भाव में गति, वेग, बल है | विचार में विश्लेषण, काट-छांट, 
व्यवस्था, योजना, है | विचार-युक्त भाव प्रौढ़ होता है । 


सुष्टि-सोन्दर्य परमात्म-भाव है, सृष्टि-रचना परमात्म-योजना है। भाव 
हृदय का उभाड़ है, स्पन्दन है; विचार मस्तिष्क की चेतना है, प्रकाश 
है। भाव में रस, विचार में ज्ञान है। भाव मस्ती व विचार जाग्ति है । 
भाव में स्नान किया जाता है, बहा जाता है, डूबा जाता दै। विचार में 
तैरा जाता है; आ्रालोचन-प्रत्यालोचन होता है । 


भाव से ज्ञान में परिणति ऊर्द्धगति है | 
भाव और हृदय-विचार ओर मस्तिष्क का मेल मानव-जीवन है | 


भाव एक स्फुरणा, गुण एक साधना, बल एक प्रभाव है । 


भससन द्ड 


भाव जब आकार धारण करता है, क्रियात्मक-रूप अ्रहण करता है 
तब गुण कहलाता है | 


गुण जब दूसरों को प्रभाविव करता है तब बल हो जाता है । 


भाव में प्रेरणा, गुण में श्राकपंण व बल में दबदबा होता है | बल के 
पुजारी प्रभाव को मानते हैं; गुण के पुजारी आकर्षण देखते हैं, भाव के 
पुजारी संवेदन की खोजते हैं । 


भाव मस्त-उन्मत्त करता है; गुण चेतना, कार्य प्रेरणा देता है; चल 
दबाता, आतंकित करता है। भाव हृदय को स्पश करता है; गुण बुद्धि 
को प्रमुदित करता है, बल शरीर को वशीभूव करता है। भाव अपने 
आप बहता है; गुण साधना से आता है, बल आयोजन व अभ्रभ्यास से 
प्राप्त होता है । 


भाव आत्मिक, गुण मानसिक, बल शारीरिक है | 


बल में राग-द्वेष, गुण में स्नेह, भाव में आनन्दोत्साह होता है।बल- 
पृजक पार्थिव जगत में, गुण-पूजक नेतिक जगत्‌ में, भाव-पूजक चैतन्य 
जगत्‌ में रहता है | बलपूजक उठता, गिरता, चलता है; गुणु-पृजक सीधा 
श्रागे वेग से चला जाता है; भाव-पूजक उड़ता है । 


भाव में असीमता, युण में मयादा, बल में बन्धन है । बल से गुण 
व गुण से भाव-शुद्धि की ओर प्रवृत्ति उन्‍नति का एवं भाव से हृटकर 
गुण व गुण से हटकर बल को सिद्धि को ओर भ्रुकाव अवनति का 
लक्षण है । 


६ अन्तबंल 


जब में यह कहता हूं कि तुम मेरे बल को मानो तो मैं तुम्हें दबाना 
चाहता हूँ; जब में यह चाहता हूं कि तुम मेरे गुण की कद्र करो तो में 
न्याय चाहता हूं । 


जब तक हमारा ध्यान अपने गुणों की ओर रहता है तब तक हमारा 
ग्रहंकार हमें साहस के रूप में दिखाई देता है; पर जब हमें अ्रपने दोषों 
और पापों का परिश्ञान होने लगता है, तब हम नम्रता का अ्रनुभव करते 
हैं, ओर वह हमे देवी साहस व तेज प्रदान करती है । 


सच्चा जोरदार वह है जो न दबे; न दूसरों को दबने दे | बल्कि जो 
दबाया जाता हो उसे सहारा भी दे । 


जोरदार बनने की अपेत्ता हम मनुष्य बनने का ही क्यों न यज्ञ करें! 
मनुष्यत्व में सब गुणों का यथेष्ट मिश्रण रहता है। यदि किसी में कोई 
गुण अधिक है तो निर्विवाद रूप में कोई प्रति-गुण कम होगा। इस तरह 
विशेषता ही मनुष्य की मयादा बन जाती है । 


जोरदार आदमी सहनशील कम होता है। इसमें उसकी विशेषता 
ओर मर्यादा दोनों आगई । इसके विपरीत सहनशील आदमी जोरदार 
नहीं रहता । जोरदार में अपने साथ न्याय करने की ओर सहनशील में 
दूसरों के साथ न्याय करने को ब्ृत्ति अधिक होती है । 


गुण से दूसरा मनुष्य आकर्षित होता है और बल से दबता है । कोई 
गुण जब्र दूसरे को दबाने लगता है तब वह बल बन जाता है। बल गुण 
का राजस रूप है । 
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तू स्वयं अपनी परिस्थिति का रचयिता है। जिस परिस्थिति में तूने 
जन्म लिया है वह तेरी ही कृतियों से प्राप्त हुई है । 


मुझे अपने गुणों पर बढ़ना चाहिए, न कि दूसरों की कृपा पर । मेरे 
गुण मुझे बढ़ायेगे, उसकी कृपा उसे बढ़ावेगी । 


“में तुझसे डरता हूं ।” 
“भई क्यों १? 


“क्योंकि तू 'स्कीमी' है, तुभसे सदा चोकन्ना रहना पड़ता है |”? 
मित्रता ओर इतना चोकनन्‍्नापन एक साथ नहीं रह सकते । 


बली को लोग मानते हैं, पर डर से, किन्तु गुणी को लोग मानते 
हैं प्रेम से । 


यदि में तुमसे इसलिए दबाता हूं कि तू जोरदार है, मुझे नुकसान 
पहुंचा देगा, तो मैं तुझे मनुष्य नहीं जालिम ओर राक्षस समभता हूँ । 


ओर यदि मेरे इस प्रकार सिर के भ्ुकाने से तू राजी रहता है तो 
तेरे बराबर मुख नहीं । 


जहां 'बल में सत्ता' अहंकार, मान, विजिगीषा छिपी रहती है, तहां 
गुण में सेवा, दया-दाक्षिण्य सोजन्य रहता है । 


आग्रह बल का लक्षण है। शुभ का आग्रह सत्याग्रह, अशुभ का 
दुराग्रह है । 


६७ ग्रन्तबंल 


अपने सिद्धान्त या निश्चय का में आग्रह रखूं तो यह मेरा बल है, 
यदि दूसरे पर उसे लादू तो यह अत्याचार है । 


गुण ही वास्तव में बल है| जब तक कि वह निष्क्रिय या शान्त है 
तब तक गुण है, क्रियावान होते ही वह बल हो जाता है । दूसरों पर जब 
उसका प्रयोग होता है तब वह बल-रूप में अनुभव में आता है । 


गुण का अप्रासंगिक या श्रमर्यादित उपयोग श्रनावश्यक है, जैसाकि 
ओपषधि का | गुण का अमर्याद संग्रह नहीं बल्कि उपयोग श्रापत्तिजनक हे। 


गुण-संग्रह तप से--साधना से होता है, उपयोग के लिए विवेक 
श्रावश्यक हे । 


समतोल विचार करने की आदत डालने से विवेक का उदय होता है। 


कोई गुण यदि अति तक पहुंचता हो तो वह प्रस्तुत विषय में हनिकर 
परिणाम ला सकता है, भले ही दूसरी दिशाओं में उसका सुपरिणाम भी 
होता हो | हमारा ध्यान तात्कालिक व प्रत्यक्ष की तरफ होता है, अतः 
उधर ध्यान नहीं जाता । 


आग्रह और आसक्कि के मूल में एक ही वस्तु दीखती हे--श्राग्रह 
किसी सिद्धांत ओर नियम का होता है, आसक्कि किसी व्यक्ति या वस्तु में 
होती है । 


किन्तु आग्रह बल है, आासक्ति कमजोरी है। जब ञ्राग्रह किसी व्यक्ति 
या वस्तु का होने लगता है तब वही श्रासक्ति बन जाता हे। 
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अनासक्ति का अ्रथ॑ प्रेम की कमी नहीं, जद्ढां प्रेम का फल दुःख होता 
हुआ दिखाई दे वहां समझो कि आसक्ति है । 


अनासक्ति की सच्ची परीक्षा हमारी अपनी हानि, कष्ट, त्याग, विपत्ति, 
अपमान के समय या हमारे अपनों के वियोग या कष्ट आदि के समय 
होती है । 


हमारी श्रनासक्ति यदि दूसरों का बिगाड़ या नाश करते समय ही 
रहती है तो वह हमारे असुर-स्वभाव का सुर-रूप है । 


यदि हम कर्म के सिद्धांव को मानते हैं ओर सचमुच उसपर दृढ़ 
रहते हैं, तो अनासक्ति अपने-आप आा जाती हे । 


अनासक्ति की कसोटी यह है कि फिर उस वस्तु के अभाव में हम कष्ट 
अनुभव न कर । 


जब में मनोरथ करना छोड़ दूँगा तो में बेकार नहीं हो जाऊंगा-- 
मेरा मन ओर शरीर स्वाभाविक रूप में काम करने लगेगा । 


जब में आशाओं के महल खड़े करता हूं तो कितना सुख मिलता है! 
जब वे महल ढहने लगते हैं तो कितना दुःख होता है। यदि में मनोरथ 
करना ही छोड़ दूँ तो क्या इस इन्द्र से न छूट जाऊंगा १ 


ममत्व ओर अनासक्ति के भगड़े में जब ममत्व की जीव हो जाती है 
तो अभिमान खुश हो जाता है, परन्तु बाद में हम अपने को गडढे में 
गिरा हुआ पाते हैं । किंतु जब अ्रनाशक्ति की विजय होती है तब दुनिया- 


६६ शत्रन्चब॑ ल 


दारी नाराज होती हे, किन्तु आत्मा का बल; प्रफुल्लत ओर मस्ती बढ़ 
जाती है | दुनिया की निगाह में हम रज-कण हो जाते हैं, किन्तु वास्तव में 
ऊंचा उड़ने की क्षमता पा जाते हैं । 


जिस काम से या जिसके संसगग से बार-बार हमको क्लैश होता हे 
उसे छोड़ देना ही श्रच्छा है। उसके मूल में कहीं न कहीं हमारा मोह 
छिपा हुआ मिलेगा । सेवा तो वह, जिससे चित्त सदैव प्रसन्न रहे । मित्रता 
ओर प्रेम तो वह है कि संसगग की उत्सुकता रहे और संसर्)ग के बाद 
प्रफल्लता । 


यदि मेरा त्याग या विराग सच्चा है तो फिर मुझे दूसरों से अधिक 
मिलने या मुझे न मिलने की शिकायत मन में क्‍यों रहती है ! या 
रखनी चाहिए ! 


पहले में जिन स्वप्नों में कर्त्ता-रूप में दीखता था उनमें अब प्रायः 
दृष्टा रूप में दीखता हूँ | यह प्रगति का क्रम है। उन विषर्यों में लिप्तता 
कम होने का चिह्न है । लेकिन इससे यह भी जाहिर होता है कि अभी 
उन विषयों का अनुराग मिटा नहीं हे । 


ज्ञान व भाव-शुद्धि के मेल से आत्म-विश्वास बनता हे | जानकारी से 
निणय में उलभन नहीं रहती, भाव-शुद्धि से प्रतिकूलवाओं का भय कम 


रहता है। दोनों का फल हे--श्रात्म-विश्वास । 


यदि मनुष्य केवल सोचता ही रहे तो आ्रात्म-विश्वास नहीं बढ़ता, जब 
करने लगता है तब श्रात्म-विश्वास का उदय होता है । 


आत्म-विश्वास की कमी हमारी श्रपनी भमलमनसाइत की कमी को 
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संचित करती है। यदि सचाई पर हमारा पूरा भरोसा हे तो हमारा आत्म- 
विश्वास बढ़ना ही चाहिए । 


वीर पुरुष बुरे आदमी की भी भलाई को देख लेता है और उसमें 
उसका साथ देता है। यह सावधानी का श्रभाव नहीं, आत्म-विश्वास का 
प्रभाव है । 


यदि हम बाहुबल को श्रेष्ठ मानेंगे तो उससे डरंगे भी। यदि हम 
प्रेम-बल या आत्म-बल को श्रेष्ठ मानेंगे तो उसी से जीते जा सकेंगे ! 


अत्याचार व भय दोनों कायरता के दो पहलू हैं। कम बली पर जो अत्या- 
चार करते हैं, वही बड़े बली के सामने कायर हो जाते हैं । 


परमेश्वर की दयालुता का जब अनुभव होता है तब मानवी-प्रयत्न 
व्यथ मालूम होने लगते हैं। प्रयत्न से काम न चले तब भगवान पर 
छोड़ या पहले से ही छोड़ दे ? 


मनुष्य यत्न तो करे पर फल के विषय में यह श्रद्धा रखे कि परमात्मा 
अवश्य सुनेगा । जब थकने या हारने लगे तब सब-कुछ परमात्मा पर 
छोड़कर निश्चिन्त हो जाय | 


जब घबराहट, बेचेनी या दुविधा हो तो भगवान्‌ के भरोसे शान्त 
बैठ रहना ही सर्वोत्तम है । 


जब में किसी बात को भगवान्‌ पर छोड़ता हूँ तो उसका अर्थ यह 
हुआ कि में स्थुल प्रयत्न तो बन्द कर देता हूं; किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ की 
भमद्दान्‌ शक्तियों को जाग्रव या प्रेरित करता हूँ। 


हे 
७9१ अग्रन्त्नंल 


बुद्धि कोई सन्तोषजनक उत्तर दे या न दे, जो ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा 
रखता है, वह कदम-कदम पर चमत्कारों का अनुभव कर सकता है। 
दूसरों को जहां भयंकर खाई और अलंघ्य पंत दिखाई देता है, वहां 
उसके लिए खुला रास्ता मिलता है । 


ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला काहिल, सुस्त, निकम्मा, ओर निष्किय 
नहीं रह सकता । ईश्वर क्‍या है? अ्रनन्त, श्रखण्ड, श्रत्षय, अ्रनवस्त 
चैतन्य शक्ति है | उसका उपासक मन्द व जड़ केसे हो सकता है !? 


श्रद्धा अन्धता का नहीं, बल ओर धीरज का चिह् है। जहां अन्धता 
है, वहां स्वप्रेरित ओर अनवरत क्रिया-शीलता हो ही नहीं सकती । 


जब परमात्मा की ओर देखते हैं तो वह बहुत नजदीक मालूम होता 
है, पर जब जगत्‌ की ओर देखते हैं तो उसके अ्रस्तित्व में भी शंका होने 
लगती है--क्रम-से-कम उसकी न्याय-शीलता में तो अ्रवश्य । 


जब सत्कर्मी को असह्य कष्ट हो तो समकना चाहिए कि ईश्वर शीघ्र 
ही उसपर कृपा करने वाला है । 


च्णिक जोश, अ्रधैर्य, निराशा ओर आत्म-विश्वास की कमी--ये 
नास्तिकता के चिह्न हैं | 


तपस्या क्‍या है ? अपने विचार व उच्चार के श्रनुसार आचार । 


सर्वोगीण संयम का नाम ही तपस्था--शक्ति-संग्रह है। संयम का अर्थ 
है --हाथ खींचकर व्यय करना । 
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एकाग्रता तप का मूल हे । 


त्याग की खूबी तब है जब हमें उसका स्मरण ही न आवे। उसकी 


याद रखना ओर दूसरों को दिलाना त्याग को आसमान से उतार कर 
जमीन पर ले आना है ओर बाजार में खड़ा कर देना है | 


यदि मनुष्य मृत्यु के लिए तैयार है तो उसका जीवन बढ़ जावा है, व 
मृत्यु सुखद हो जाती दै | यदि उससे डसता है वो जीवन एक फर्जीहत हें! 
रहता है, मृत्यु भी बिगड़ जाती है । 


स्वतन्त्रता अपने अधिकार-रक्षा की प्रतिज्ञा है; संयम दूसरों को 
सुरक्षितता का आश्वासन है; श्रौर निर्भयता में दोनों का समावेश है । 


यदि तेरी आत्मा निर्भय है तो तुझे तलवार बांधने की क्‍या जरूरत 
है ! ओर यदि तूने मृत्यु के भय को जीत लिया तो फिर संसार में कोः 
भय तुझे परास्त नहीं कर सकता । 


ओर मृत्यु तो अमरता का मार्ग या द्वार खोल देती है, अ्रतः उससे 
डरने का क्या प्रयोजन ! 


वीरता क्‍या है ! निमंय और बेघड़क होकर अपने को बड़े-से-बके 
कृष्ट और खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखना । 


भय वास्तव में कुछ नहीं है, या तो हमारा अज्ञान हे, या हमां 
दुराचार-अत्याचार की प्रतिक्रिया है । 


भय को ठालो मठ, सामने आने दो । उसका पेट चीरकर निकल जाई 


७३ अन्तबल 
का इरादा रक्खो। यदि साहस के साथ विवेक भी तुम्हारा साथी हे, 
तो तुम्हारी हर जगह विजय है | फिर भय तुमसे भय खाता रहेगा | 


विवेक तुम्हें भय को जबरदस्ती निमन्त्रण न देने देगा; साहस तुम्हें 
उसके मुकाबले का बल देगा । 


भय, संकट, दुःख, विपत्ति को निमन्त्रण देना जहां मूखंता है, वहां 
उनके आर उपस्थित होने पर लड़खड़ाना उससे बड़ी मूर्खता है । 
शहर 
खरानन्द को तरह दुःख या भय भी नजदीक जाने पर साधारण 
मालूम देता है । 
चिन्ता भावी विपत्ति की छाया है। मानसिक प्रयत्न व चिन्ता प्रथक- 


प्थक्‌ हैं | प्रयत्न में उत्साह, आशा,साधन-बहुलता है; चिन्ता में परेशानी, 
घबराहट, भय, निराशा हे । 


चिता या तो पाप-भीर को होती है या निबल मस्तिष्क को | पाप-भी रु 
की कभी-कभी और निबल मश्ततिष्क को सदेव । 


पाप को पेट में मत रख, उगल दे | जहर तो पेट में रख लेने से 
शरीर को ही मारता है, किन्तु पाप तो सारे सत्व को ही मिण देता है । 


डर से दबना क्षमा नहीं, दया खाकर उदार बनना क्षमा है। 
दबने से प्रहार श्रच्छा, प्रहार से क्षमा अ्रच्छी | 


हर्ष और शोक एक सिक्‍के के दो बाजू हैं। जिसमें हम हानि या 


मनन ७४ 


अभाव अनुभव करते हैं, वह है शोक, श्रोर जिसमें लाभ या प्राप्ति का 
अनुभव करते हैं; वह हषं है । 


जो हमारा हर्ष है वद किसी न किसी का शोक अ्रवश्य है । जो 
हमारी हानि है उससे किसी का घर अवश्य आनन्दित हुआ होगा | 


अपने हर्ष के समय यदि हमें दूसरे की हानि का भान रहे तो हमें 
जल्दी समता प्राप्त हो सकती है । 


सुख तल्लीनता, वन्‍्मयता, एक-तानता में है। जो विषय सुख का 
साधन बना है वह जितना स्थायी होगा, उतना ही सुख भी स्थायी होगा । 


जिसके पीछे विषाद का श्रतुभव हो वह सुख नहीं हे, उत्तेजना है; 
जीवन जितना स्वाभाविक व समतोल होगा उतना ही सुख मिलेगा । 


भय से उच्चार अ्रच्छा, उच्चार से आवेश अच्छा, आवेश से संयम 
श्रच्छा, संयम से मोन अच्छा | भय से उतन्न मौन पशुता व संयम से 
उत्पन्न मोन साधुता है । 


दमन व संयम एक नहीं हैं। दमन में स्वतन्त्रता छीनी जाती है, संयम 
में बुरी बातों से अपने की बचाया जाता है। दमन दूसरों द्वारा होता हे, 
संयम खुद किया जाता है। दमन में दूसरों का बल दबाता है; संयम में 
अपना ज्ञान बचाता है। दमन बिगाड़ता है, संयम सुधारता हे । 


जड़ता से उद्यम अच्छा, उद्यम से संयम ओर संयम से शान्ति 
अच्छी हे । 


है कक है. 
है फेक 


अन्तःश्‌ल 


यदि में वास्तव में आत्म-शोधक हूं तो मुझे! दूसरों के दोष देखने, 
उनकी निन्‍दा या आलोचना करने की फुसंत ही नहीं हो सकती । 


जिस अंश तक में दूसरों में आत्म-भाव अनुभव करने लगू गा उसी 
अंश तक उनकी निन्‍्दा में अरुचि रख सकगा | 


यदि मैं तेरी प्रशंसा करता हूं तो प्रशंसनीय कार्य में सहयोग देने की 
जिम्मेदारी अपने पर लेता हूं; यदि निन्‍्दा करता हूं तो निन्दनीय कार्य से 
तुझे निवृत्त करने का दायित्व लेता हूँ, व अपने को उससे अलग रखने 
की घोषणा करता हूं । 


यदि अपनी विशेषता का प्रदर्शन इस रीति से किया जाता है कि 
दूसरे की न्यूनता की ओर लोगों की दृष्टि जाय तो इसमें आत्म-प्रशंसा व 
पर-निन्दा दोनों दोष एकत्र हैं । 


निन्‍्दा में व्यक्तिगत दुर्गुणों का समावेश होता है,गिराने की, बदनाम 
करने की भावना रहती है; आलोचना केवल किसी काये या कदम की ही 
हो सकती है । 


मनन ७६ 


अगर मुंह पर विरोध करने का सामथ्यं या साहस नहीं हे तो पीठ 
पीछे स्तुति करने की भी उदारता मुंभमें न होगी | सच्चा मित्र वह हे जो 
मुंह पर चाहे कड़वी कहे पर पीछे सदेव बड़ाई करे | 


यदि मैं लोगों की निम्दा ज्यादा कर्ता हे, तो लोगों की नीयत को 
बुरा ही बताता हूँ, या हमेशा उसपर सन्देह ही करता हूं तो मानना होगा 
कि मैंने अपनी आत्मा की मलिनता को थ्रमी देखा नहीं है | 


अपनी बदनामी के भय से जो क्रोध हमें दूसरों पर आता है वह 
हमारे अन्दर छिपी उद्धतता की चुगली खाता है | 


यदि निन्दा भूठी हे ओर "में? सत्पुरुष हूं तो मुझे सामने वाले पर 
क्राध आने के बजाय दया आनी चाहिए | यदि निन्‍्दा सही है तो मुझ 
में ब्रिनम्नता के देशंन होने चाहिएं। 


प्रेम ओर बैर, पुण्य और पाप छिपाये नहीं छिपते । जहां गुप्तता है 
वहां काई बुराई अवश्य है | बुराई को छिंपाना बुराई को बढ़ाना है । 


दुर्योधन की यश के सब ब्राह्मण दुष्ट ही दुष्ट दिखाई दिये ओर धर्म- 
राक को भले ही भले, यही दोनों में श्रन्तर था । 


जो दूसरे को बुरा कहकर उससे नफरत कस्ता है;समभक लो उसने श्रभी 
अपने-आपको' नहीं ठटोला है; अपने अ्रच्छेपन का “अमिमान ही हममें 
नफरत पैदा करता है श्रीर जहां अ्रहंकार है वहां क्या कम बुराई है ! 


अपनी आलोचना या निन्दा में रुचि-होना इस बात का सबूत है 
कि मैंने श्रपने घर की देख-भाल शुरू कर दी है । 


७७ अन्तःशूल 


प्रशंसा व स्तुति में ढचि होना इस बात का सबूत है कि मैंने अपने 
घर की चाबी दूसरों को दे रक्‍्खी है । 


यदि तुमने सचमुच सामने वाले मे भी अपने ही सददश आत्मा का 
अस्तित्व मान लिया है तो उसके द्वारा हुई अ्रपना आलोचना या निन्‍्दा 
से तुम्हें उद्देग न होगा | अपने को ठयोलने की जाणति होगी । 


ऐसी अवस्था में यदि तुम्हारा क्रैचघ या अहंकार जाग उठा हे&वो 
सभभो कि सामने वाले ने तुम्हारे घर के सांप-बिच्छू तुम्हें बता दिये हैं | 


स्वाथ-सिद्धि के लिए प्रशंसा करना दाता के हाथ खाभिमान को बच 
देना है; लोक-कार्य के लिए प्रशंसा करना, अपने कार्य से दाता के गुणों 
का अधिक महत्व मानना है; दाता की उन्नति या सुधार के लिए. उसकी 
प्रशंसा करना अपनी कुशलता का परिचायक है और केवल गुणों पर 
रीक कर आनन्दित होना ओर आनन्द की अभिव्यक्ति का रूप प्रशंसा को 
मिल जाना सच्ची गुणग्राहकता है। इसमें दाता व ग्रहीता दोनों का श्रेय है। 


सार्थ-सिद्धि के लिए की गई प्रशंसा से दाता की दुर्वासना बढ़ती है, 
लोक-कार्याथ प्रशंसा से श्रभिमान, उन्नति के लिए प्रशंसा से उत्साह व 
निष्काम प्रशंसा से श्रेय बढ़ता है । 


अपनी प्रशंसा में जब तक रुचि है -.तब-तक अपनी निन्‍्दा से भी 
उद्देग हुए बिना न रहेगा | अ्रपत्ती सफलता में जब तक रुचि है, तब तक 


असफलता दुखदायी हुए बिना नहीं रहेगी | 


प्रशंसा या सफलता को भूल कर अ्ंगीकृत कार्ये ग्रा कत्तंब्य-पालन में 
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लगे रहना ही सच्चा योग व सच्ची समाधि है | इस तल्लीनवा का अन्तिम 
छोर ही सिद्धि है | 


यदि तूने दुर्भाव से कोई काम किया है, तो उसका बाहरी व ऊपरी 
रूप कितना ही निर्दोष व लुभावना हो, उसका दुष्परिणाम तुझे व जगत्‌ 
की अवश्य भोगना पड़ेगा । 


मेरी निन्‍दा या बुराई से मेरा लाभ तो यह है कि में आत्म-निरीक्षण 
में प्रवृत्त होता रहूंगा ओर जगत्‌ का यह कि वह मेरी बुराश से बचने के 
लिए सावधान रहने लगेगा । 


आत्म-निन्दा कई बार क्या आत्म-स्तुति का ही परिवर्तित रूप नहीं 


होता ! 


दूसरों के अवगुणों या त्रुटियों को देखना उसी समय हमारा कत्तव्य 
है जब वे या तो हमारे आश्रित हों, या उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी हमें सौप 
दी हो | 


दूसरों के दोष देखने का अधिकार हमें या तो उनकी सुधारेच्छा से 
या समाज-संरक्षण की भावना से हो सकता है । 


उन दोषों का समाज में आविष्करण उसी समय जायज है जब उनका 
रूप सामाजिक बन जाता है, या उसीसे व्यक्ति के सुधार की आशा हो, 
दुसरे सब उपाय बेकार हो गए हों । 


इसका ध्यान न रखना या तो अविवेक है; या गुण्डापन है । 


७६ अन्तःशूल 


किसी के ऐब उसे या दूसरों को गिनाने या गिनाते रहने से उसका 
सुधार नहीं होता, उसके कार्यों व उनके कार्मों को समय-समय पर मीमांस 
व मृदु-आलोचना समभाव-पूर्वक करते रहने से व उसके सत्कायों में सह- 
योग देने से ही उसका सुधार हो सकता हे । 


कत्तंव्य' ओर सोदे' में दिन-रात का अन्तर है | कत्तव्य, बदला या 
पुरस्कार की अमिलाषा नहीं रखता; सौदा तो पूरा बल्कि अधिक बदला 
चाहता है । 


अपने सत्कार्य के बदले में यदि कीति या प्रशंसा की चाह हुई तो वह 
सत्कार्य नहीं, स्वार्थ-साधना ही हुई । 


जो शुभकार्य के लिए प्रशंसा के भूखे रहते हैं, उनकी वास्तविक प्रीति 
शुभकार्य से नहीं, प्रशंसा से है । 


सत्कार्य वह जिसका स्मरण तक न रहे, दुसरे यदि उसका उल्लेख भ॑ 
करें तो उसे सुनने में हमें संकोच हो । 


अपने गुणों श्रोर सफलताओं का स्मरण, हमें अभिमानी और उद्धर 
बना देता है। अपने दोषों का भान हमें विनम्र बनाता दे । 


एक मित्र ने मेरी कमजोरियों का चौकीदार अपने को बना लिया है 
जब वे अपने श्रनघड़ तरीके से मुझ पर व मेरी नीयत पर भी हमला क 
बैठते हैं तब मेरा 'छुई-मुई- दिल भल्ला उठता है। दूसरे ही क्षण याः 
आती है कि तरीके पर नहीं नीयव पर ध्यान दो। 


मनन ८० 


संसार में मेरा शत्रु कोन है १ मेरे विकार, कुकर्म या जिन्हें मुझसे 
नुकसान पहुंचा है या पहुंचने का अन्देशा है, वे लोग ! 


विकार, चोरों की तरह, गाफिल मनुष्य के घर में ही सेंघ लगाते हैं । 
जागरूकता उनके हमले से बचाव की सबसे बड़ो ढाल हे । 


पाप की कल्पना आरम्भ में अफीम के फूल की तरह सुन्दर ओर 
मनोहारिणी होती है; किन्तु अन्त में नागिन के आलिंगन की तरह 
विनाशमयी है | 


पाप विनाश की बंसी हे,-जिसके कांटे का ज्ञान मछुली को लीलते 
समय नहीं, बल्कि मरते समय होता है । 


कायर से श्रत्याचारी अच्छा; अत्याचारी से संबमी श्रच्छा | कायरता 
से प्रतिकार अच्छा, प्रतिकार से क्षमा अच्छी | कायरता से सशस्त्रता 
ग्रच्छी; सशस्त्रता से निःशस्त्रता अच्छी । 


जो कुछ करो शञान ओर भान के साथ करो; पाप ओर बुराई करने से 
अपने को न रोक सको, तो पाप और बुराई भले ही करो, किन्तु करो 
उसके परिणाम को ध्यान में रखकर व पाप के भान से । वह तुम्हारा पतन 
नहीं, एक प्रकार का प्रयोग होगा । 


पतन में परिणाम का अज्ञान होता है; भावावेश में जो कुछ होता है 
वह मूच्छित दशा में होता हे और मूच्छा उतर जाने पर हुआ पश्चात्ताप 
उसे शुद्ध करके आगे बढ़ावा है । 


प्प्र त्रन्तःशूल 


जो कष्ट का नित्य आलिगन करता है वह मानो आनन्द की गोद में 
अपने को सुलावा है । 


गुण्डा उसे कहते हैं जो अपनी दुराकांज्षा या महत्वाकांज्ञा की सिद्धि 
के लिए नाजायज तरीके -दुर्नीति--बरतता है, सज्जनों का अपमान करता, 
उन्हें फजीहत व बदनाम करता तथा दुःख देता है। 


इन कामों को जो सूक्म या श्रप्रत्यक्ष रूप से करते हैं वे सभ्य गुंडे हैं । 

शत्रु का भी अपमान करने की इच्छा करना, उसे अ्रपमानित देखकर 
खुश होना मलमनसाहत नहीं, शत्रु पर खुला प्रहार करना बुरा नहीं, परन्तु 
परोक्ष या गुप्त रीति से उसे जलील करना नामदीं है । 


सहन-शीलता उसी दशा में कमजोरी हो सकती है जब कि किसी भी 
रूप में बदला लेने की या दण्ड देने की शक्ति मुझ में न हो--या ऐसे 
साधन मेरे पास हो । 


अपमान की अ्रवस्था में दो प्रतिक्रियायं होनी चाहिएं---एक काथ के 
प्रति, दूसरी व्यक्ति के प्रति। कार्य के प्रति चित्त की समता, व्यक्ति के 
प्रति सदयता । 


यदि मेरी प्रातिनिधिक स्थिति है, तो मेरा श्रपमान मुझे, प्रतिनिधि 
बनाने वालों का श्रपमान है, अतः उसका विचार मुभे अवश्य करना 
होगा, उसके अधिकार या मान-रक्षा की दृष्टि से । 


यदि किसी ने अ्रवज्ञा की है, या कोई काम बिगाड़ा है, तो उसपर 
क्रोध करना आग में पड़े हुए. पर तेल छिड़कना नहीं तो क्‍या दे ! 


मनन प्र 


अपमान का बदला लेने के भाव से नहीं, बल्कि श्रपमान की बुराई 
से बचने के लिए उसे जरूर चेताना चाहिए | 


जब कोई हमारा अपमान करता है, तो इसमें हमारा क्‍या कसूर है !? 
उसने हमारा क्‍या लिया १ या क्या बिगाड़ा ? अपनी शअ्रधम संस्कृति का 
परिचय अलबप दिया | 


यदि मैं अपमान को अनुभव करता हूँं--उसको महत्व देता हूँ-तो में 
अपने अहंकार के प्रभाव को प्रदर्शित करता हूं, यदि सहन कर लेता हूँ 
तो अपनी उच्च-सस्कृ,त का परिचय दकर सामने वाले का जाग्रत करना 
चाहता हूँ | 


साधारण जन का क्रोध सामने वाले को दण्ड देना चाहता है, सन्त 
का क्रोध अपने आपको दणिडित करता हे । 


सन्त को क्रोध आया भी तो वह दया में बदल जाता है । 


तेज जब विवेक की सीमा छोड़ देता है तो क्रोध हो जाता है । तेज 
दूसरों के आक्रमणों के समय हमारी रक्षा करता है, क्रोध हमारे सत्व 
का नाश करता है । 


मुझमें क्रोध तमी तक रह सकता है जब तक में श्रथने प्रति उदार 
ओर दुसरों के प्रति कंजूस हूं । 


क्रोध का अर्थ यह मान लेना है कि दूसरा मनुष्य हमारी आज्ञा का 
पालन या इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बाध्य हे । 


प्र्रे शत्रन्तःश्ल 


क्रोध में चाहे जितनी ही वीरता दिखाई दे, वह है भय और कायरता 
का ही वीर-रूप । 


क्रोध करके हम दूसरे को उसकी गलती नहीं समभाते हैं, अपनी पशुता 
की स्त्रीकृति उससे कराना चाहते हैं । 


जब तक मुझमें कल्लाहट, खासकर अपने पर हमला होने की हालत में, 
अवशिष्ट हे, तबतक मेरा अहम! बाकी है, कार्य के साथ पूरी तह्ल,नता 
नहीं हुई है | 


जब मुझ में अभिमान था तब जवाब-दर-जवाब न करना'कायरता 
मालूम होती थी-- अब, जब-जब एक साधक की नम्नता का अ्रनुभव 
करता हूं तब सहन कर लेने में आनन्द मालूम पड़ता है । 


दुनिया के बोक को अपने सिर लेना अहंकार है--ईश्वरत्व का दावा है। 


कभी-कभी अहंकार भी बहुत नम्न बन जाता हे; किन्तु वह क्रोध में 
दूसरों को नोचा दिखाने के लिए. | इस नम्नता से चित्त को शान्ति नहीं 
मिलती, न दूसरों का ही समाधान होता है, उलगा अपने दिल में दिन- 
रात होली जलती रहती है । 


अहंकार कई बार आत्म-सम्मान के रूप में आकर हमें धोखा दे जाता 
है। मान तो वह, जिसकी चिन्ता हमें न करनी पड़े । 


जब में अहड्डार में आकर कुछ बोलता हूँ तो अपनी शक्ति प्रकट नहीं 
करता,बल्कि खोता हूँ । 


मनन ण्प्ड 


जब में क्रोध में आक्रर कुछु कहता या करता हूँ तो में दुनिया से कहता 
हूं कि मैंने तो अयना स्वनाश कर ही लिया है, रह्य-सहा तुम पूरा कर दो | 


निर्बेल मनुष्य पर जबतक मन में घृणा उपजती है तब तक मुझे अपने 
बल-ऐश्वर्य का काफी घमण्ड है | 


जब्तक मन॒ष्य को इतना ही भान है कि में अमुक कार्य कर रहा हूं 
तबतक उसका अहंकार जाग्रत-मात्र है; परन्तु जब वह अपने कार्य से 
गोरवान्बित होने लगता है ओर दूसरों के प्रति मन में तुच्छुता श्राने लगती 
है तब वह अभिमानी होने लगवा है । 


नम्नता मनुष्यता का विकास है: उद्धतता पशुता का अ्रवशिष्ट है । 


अआतुरता यह सूचित करती है कि मनुष्य-समाज को तथा प्रकृति को 
वश में रखने की सत्ता मुझ प्राप्त है ! 


स्वाभिमान मनुष्यत्व का पहला, व मान-अ्रपमान से परे होना अन्तिम 
लक्षण है | 


पश्चात्ताप और अभिमान दोनों एक जगह नहीं रह सकते । 


86 ३ 
व्यष्टि-समष्टि 
परमात्मा व्यष्टि भी है, ओर समष्टि भी है | बिन्दु रूप में व्यष्टि, सिन्धु 


रूप में समष्टि । 


सृष्टि जेसे परमात्मा-रचित है वैसे समाज मनुष्य-रचित है। नियम-बद्ध 
व संगठन-बद्ध समूह का नाम समाज है । 


व्यक्तियों की स्थिति-गतियों का योग समाज को प्रगति है । व्यक्ति का 
ग्रादर्श ही समाज का आदशं है। 


व्यष्टि की अन्तिम गति समष्टि में लीन हो जाना है, उसी तरह समाज 
की अन्तिम गति सृष्टि में लीन हो जाना है ओर सृष्टि की अ्रन्तिम गति 
परमात्मा भें लीन हो जाना है । 


लीन हो जाने का अ्रथ है अभेद या अ्रद्वेत-सिद्धि । 


परमात्मा से सृष्टि बनी हुईं है, आबाद है। श्रतः समाज का प्रत्येक 
घय्क परमात्म-वत्त्व से युक्ष है | अतः सबकी समता, समान अधिकार ही 
समाज-व्यवस्था का आधार हो सकता है | 


मनन प्र 


शक्ति सब की भिन्न-भिन्न है; परन्तु नैसर्गिक आवश्यकताएं समान हैं, 
अतः क्रिया-कलाप भें तारतम्य रहेगा, परन्तु सुख-साधनों के उपभोग में 
समान अधिकार होना चाहिए । 


व्यवस्था स्वतन्त्रता को मयौदित करती है, अतः प्रत्येक सश्ञान,बालिग 
व्यक्ति का दखल व्यवस्था में होना चाहिए । 


सष्टि परमात्मा दी व्यवस्थानुसार चलती है | समाज का सूत्र-संचालन 
भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए जो परमात्मा की तरह सबमे 
ग्रोतश्रोत एक-रस या समरस हों । 


समाज-व्यवस्था के तीन अंग हैं--रक्षुण, पोषण, व शिक्षण । रक्षण में 
बद्म-शत्रु से तथा पारस्परिक अशान्ति से रक्षण, व पोषण में अथ- 
व्यवस्था एवं शिक्षण में चारित्रक संगठन व विकास शामिल हैं । न्याय का 
समावेश इन तीनों में होता है । 


यह मानना कि अपने लिए दूषित साधन से काम लेना बुरा है, पर 
समाज-द्वित के लिए नहीं, अपने हित को समाज-हित से प्रधानता देना हे। 


में अपने हित के लिए दृषित साधन से काम क्यों नहीं लेता ? इसलिए 
न कि उससे मुझे; श्रपनी हानि बुराई या बदनामी दिखायी देती है ! फिर 
समाज की हानि, बुराई या बदनामी की तरफ से मुझे श्रांखें क्‍यों 
मू दना चाहिए ! 


प्रकृति ने व्यक्ति को उपजाया है, व्यक्ति ने समाज बनाया है। समाज 
का केन्द्र व्यक्ति व व्यक्ति की परिधि समाज है । 


न्ट व्यष्टि-समष्टि 


व्यक्तियों के स्वेच्छा से किये त्याग-रूपी मधुर जीवन-रस से ही समाज 
का पौधा लहलहाता हे । 


मनुष्य उतने भोग भोगे जितने समाज-हित में बाधा न पहुँचाते हों, 
समाज उनसे उतना त्याग चाहे जितना उसकी रक्ता, स्थिति, व्यवस्था, 
सुचद्दता व प्रगति के लिए परम-आवश्यक हो । 


भोग का संबन्ध मनुष्य की इच्छा या अभिलाषा से है, श्रम या कर्म 
उसकी शक्ति व योग्यता पर अवलम्बित है । 


जीवन निभ सके,भलीभांति बिना विष्न-बाधा के चल सके, यह भोग की 
न्यूनतम सीमा, व जीवन सुखी-सन्तुष'्ट, तेजस्वी हो, यह अधिकतम । 


सामाजिक त्रिसूत्री --शक्तिभर काम,अञ्रावश्यकता नुसार भोग, व समाज 
व्यवस्था में दखल । समता को भावना इनमें बल-ऐठन--का काम दं, 
जिससे मजबूत रस्सी बन जाय, जो समाज के ढांचे को अच्छी तरह 
बांधे रहे । 


सत्ता व भोग का बंटवारा समानता की भूमिका पर, वकाम या श्रम 
का बंयवारा शक्ति की नींव पर करना न्याय-युक्त व स्वाभाविक व्यवस्था 
की बुनियाद है । 


राज्य-संस्था--सरकार--का उद्देश या प्रयोजन समाज-व्यवस्था ही है। 
इण्ड-बल उसका विशेष लक्षण है। शान्ति, व्यवस्था व प्रगति उसके 
उत्तरोत्तर कर्तव्य हैं । 


मनन प्प८छ 


प्राकृतिक विविधता को आंतरिक एकता में ले जाना, प्राकृतिक श्री- 
सम्पत्ति व बलों के उपयोग या उपभोग की दृष्टि से समुचित व्यवस्था करना 
राज्य-संस्था का उद्देश है । 


दण्ड-बल मनुष्य की दुबृ त्तियों को रोकने के लिए है। किन्तु दंड-बल 
का प्रयोग करने वाले स्वतः दुब्ब त्ति रहित नहीं होते, फलतः अन्चेनेवनीय- 
माना यथान्धाः' वाली दशा हो रही हे । 


इसका उपाय १ सत्शिक्षा के द्वारा मनुष्य की सतूबत्तियों को बढ़ाना, 
परस्पर प्रेम, सदाचार, सहिष्णुता, समभाव को बढ़ाते जाना । 


बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना प्रत्येक का कत्तेव्य है। पुरानी व्यवस्था में 
एकदम आमूल परिवतंन करना या नवीन व्यवस्था कायम करना क्रान्ति है । 


समय आ पड़ने पर क्रान्ति करना अपराध नहीं, कर्वृव्य है। 


राज्य-व्यवस्था का सूत्रधार राजा कहा जाता है, आजकल निवाचित 
राष्ट्रपति सूत्र-सश्ालन करते हैं । पहला निरंकुश, दूसरा नियंत्रित । 


प्रजा की सम्मति से जहां नियम कानून बनते हैं ओर अधिकारियों की 
नियुक्ति होवी है, उसे प्रजासत्ता कहते हैं। ये दोनों कार्य जहां एक व्यक्ति 
करता है, वह या तो राजा या सवाधिकारी-डिक्टेटर--कहलाता है | 


राजा वंश-परम्परागत होता है, स्वाधिकोरी जनता की रुचि रहने तक 
ही ठहर सकता है | 


द्६्‌ व्यष्टि-समष्टि 


राज-नीति शक्ति का खेल है। सज्जनों के या स्वाकीयों के प्रति वह विश्वास- 
कारक व दुज॑नों या परकोयों के प्रति भयकारक रूप में प्रकट की जाती है। 


अधम राजनीति शत्रु को मिठाती, मध्यम निर्बंल बनाती, व उत्तम उसे 
मित्र बनाती है। अधम व्यवस्था दुजनों का नाश करती, मध्यम उन्हें 
दण्ड से निबंल बनाती व उत्तम नियंत्रित करके सज्जन बनाने का यत्न 
करती है । 


अधम राजनीतिज्ञ शक्ति अपने पास रखता है, मध्यम सूत्र अपने हाथ 
में रखता है, उत्तम सूत्र-घारों को अपने हाथ में रखता है । 


विद्यापीठ और आश्रम खोलकर ही नेता ओर सन्त नहीं पैदा किये 
जा सकते । इंगरसोल ने >क कहा है--“'कालेज पत्थर के टुकड़ों को तो 
चमकदार बनाते हैं, किन्तु हीरों पर जंग चढ़ा देते हैं ।” 


सन्‍्त ओर नेता तो अपनी-अपनी प्रकृति लेकर ही जन्मते हैं। वे 
अक्सर प्रतिकूल वातावरण में ही पलते हैं । 


नेता जो काम प्रयत्न करके दूसरों से कराता है, वही सन्त अपने 


अग्राचरण की स्फूर्ति से कराता दे। नेता जगत्‌ को हिसाब दे सकता है, 
सन्त अपने आपको । 


नेता प्रत्यक्ष कार्य्य है, सन्त अन्तःदर्शन । 


सन्त का प्रदेश सारा जीवन है, नेता का विशिष्ट और मयांदित । नेता 
युग का देव होता है, सन्त त्रिकालदेव । 


सनन ६० 


रामदास सन्त थे; शिवाजी नेता थे । सन्त दिखाता है, ओर नेता 
चलाता है । 


नेता के पास अपने-पराये का भेद होता है। सन्त के पास नहीं । 
नेता यह देखता है कि यह मेरे काम आवेगा या नहीं । सन्त यह देखता 


है कि यह दुखी है या नहीं । 


नेता की एक पार्टी होती है, सन्‍त अकेला होता है ) नेता का बल 
उस का दल होता है, सन्त का बल उसका निर्मल दिल होता है । 


नेता यह देखता है कि इसने मेरी आशा का पालन किया या नही , 
सन्त यह देखता है कि इसे मेरी बात जंची है या नही । 


नेता पछाड़ता है, सन्‍त चुमकारता ओर पुचकारता हे । 
नेता विजय चाहता है; सन्त पीड़ा दूर करना । 


नेता उपयोग करता है, सन्त उपयोग होने देता है । 


ठुम शासक नहीं शिक्षक बनो। शासक सत्ता से काम लेता है, शिक्षक 
प्रेम से | सत्ता दूसरे को दबाती है,प्रेम खुद दबता है । सत्ता दूसरे को दबा 
कर भ्रष्ट होती है, प्रेम खुद दब कर चढ़ता और पवित्रता छिटकाता है । 


शासक तुमको दण्ड-मय से बाह्य नियमों के अधीन चलाता है; 
सन्त वुम्हारे अ्रन्तस्तल को गुदागुदा कर तुम्हें अपने आप सत्पथ पर चलने 
के लिए राजी कर लेता है । 


। १०३ 
पञ्चामृत 


मनुष्य की परीक्षा विपत्ति व सम्पत्ति दोनों में होती है | विपत्ति में चैय॑ 
व दृढ़ता की, तथा सम्पत्ति में क्षमा व उदारता की । 


विपत्ति में भी जो सोजन्य नहीं छोड़ता, दीन-हीनता प्रदर्शित नहीं 
करता, वही बहादुर है | 


सम्पद्‌ में जो छोटों को--साधन-हीनों की--नहीं भूलता, 'ढोटे' 
कार्मो से घृणा नहीं करता, उसे सम्पद्‌ फूलवी-फलती हे | 


तूने मेरे कार्यों का हिसाब लगा लिया, मेरी भावना को केसे तोलेगा १ 


जब में कम बोलता हूँ, कम हलचल मचाता हूं, तो तू समभता है 
में अकर्मण्य हो रहा हूं, मगर में मानता हूं कि में जबरदस्त सुप्त-शक्तियों 
को जगा व इकट्ठा कर रहा हूँ | 


दुनिया ने तुझे निकम्मा ठहरा दिया तो तू क्‍यों घबराता है, जिस 
दिन तेरा दिल तुझे निकम्मा ठहरा देगा, उस दिन सारी दुनिया की प्रशंसा 
तेरे काम नहीं श्रावेगी | 


मनन €९ 


दुनिया की प्रशंसा नहीं, दुनिया का आदर कीमती चीज़ है । प्रशंसा. 
मंह से, प्रेम आंखों से, आदर व्यवहार से ठपकता है । 
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सफलता बाहरी साधनों और उपकरणों पर नहीं, बल्कि भीवरी तेज 
ओर ज्योति पर अवलम्बित दे | 


जबतक हमारा मन सरस ओर नीरस, सुन्दर ओर अ्र-सुन्दर वस्तुओं में 
भेद करता रहता है तबतक सूद्ृम ब्रह्मचय का पालन असम्भव है । 


सिपाही का प्रभाव तभी तक हे, जब तक उसकी कमर में चमकीली 
वलवार लगकती रहती है । सेवक की प्रतिष्ठा तभी तक है जब तक उसकी 
सेवा-शक्ति।चमकती रहती है । 


सावंजनिक सेवा या हित के नाम पर किसी की पगड़ी उछालने या 
किसी की गिराने की चेश वही कर सकते हैं जिन्होंने या तो ऐसी सेवा या 
हित का कभी खयाल ही नहीं किया या इनकी कोई अलग व्याख्या 
उन्होंने बना रक्‍्खी हे । 


संस्था या आश्रम हम सेवा के लिए बनाते हैं, या अपनी सुविधा के 
लिए १ यदि सेवा के लिए तो फिर हमे इनमें आसक्तकि क्‍यों ? 


एक ने यह पूछा कि महात्माजी राजनैतिक विषयों को भी धार्मिक 
क्यों बनाते हैं ? इसका कारण यह है कि महात्माजी की दृष्टि ओर बवृत्ति 
दोनों ही धार्मिक हैं; इसलिए उन्हें हर वस्तु धार्मिक दिखाई देती है ! 
हसी तरह जिन लोगों की वृत्ति ओर दृष्टि राजनैतिक है उन्हें सब चीजें 
राजनैतिक दिखाई देती हैं । 


६३ पद्चामत 


जब में किसी को अपना! काम समभाने लगता हूं तब दूसरे के कामों 
की और तट्स्थता, वेराग्य या उदासीनता जरूर आ जाती है ओर ऐसे 
प्रसज्ञ आ सकते हैं जब वह स्पर्धा ओर द्वेष में परिण॒त हो जाय॑ । 


यदि तू खुदगरज नहीं है तो तू अपने को अ्रकेला नहीं अनुभव कर 
सकता । दूसरे का उपयोग कर लेने की बनिस्त्रव अपना उपयोग होने दे । 
यही सच्चा आत्मसमर्पण या स्थार्थ-विस्मृति है । 


एक ने कहा--दुनिया में बलवान को पूछुते हैं, भले को कोई नहीं।' 
दूसरे ने जवाब दिया--लिकिन भगवान्‌ के घर किस की पूछ 
होती है 


आज के नियम ओर मयादा हमारा कल का स्वभाव बनाते हैं। 
(पिछले) कल का खभाव हमारे आज के आदश्श ओर साथी चुनने पर 
एवं नियम ओर मयोदाओं के बनाने पर असर डालता है । 


उदासीनता, उपेक्षा, त॒च्छुता या तिरस्कार-माव ये दूसरों से अपने को 
अलग समभने ओर रखने की उत्तरोत्तर बुरी अवस्थायें हैं। उदासीनता 
हमारी लाचारी को सूचित करती है। उपेक्षा में हमें अपने बल ओर 
शक्ति का भान रहता है श्रोर तिरस्कार में अपने को बड़ा ओर श्रेष्ठ 
समभने का और दूसरे को हीन ओर कनिष्ठ समझने का । 


यदि मुझे! तेरा ही निरन्तर ख़याल बना रहता है तो या तो मैं तेरा 
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प्रेमी हूं या विरोधी | यदि प्रेमी हूं तो में तुझसे बार-बार मिलना चाहूंगा, 
यदि विरोधी तो तुझसे मिलना टालुंगा । 


पहले वेभव का दुःख ही दुःख, चिन्ता ही चिन्ता मेरे हिस्से में आती 
थी, अ्रब उसका सुख ही सुख मेरे पलले पड़ता है, यह क्‍यों! क्योंकि 
पहले में वैभव में लिप्त था, अब उसका दृश-मात्र हूं। 


'पोल खोलना' जो अपने जीवन का आधार बना लेते हैं उनका 
जीवन दिन-दिन 'पोल' होता जायगा | यह परोपकार उनकी पेग्पूति तो 
किसी तरह करता रहेगा, किन्तु जीवन के हीरे के मूल्य पर ! 


यदि तुझे लोकप्रिय बनना है तो सेवा कर, सेवा का निमित्त मत बन, 
लोकप्रियता का खयाल छोड़ दे, तुझे उसका सही रास्ता मिल जायगा । 


त॒नुक-मिजाज अक्सर वे लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को डांटने में तो 
स्वाद है, परन्तु जो अपने पर डांट पड़ना पसन्द नहीं करते | 


मनुष्य में श्रात्म-सुधार की प्रेरणा उसे दूसरे की नजरों में गिराकर 
नहीं की जा सकती । जब वह अपनी ही नजरों में गिरता है तब यह प्रेरणा 
दुदमनीय होती है । 


दुनिया 'मूर्ख” कहे तो परवा नहीं | इस बात का सदेव ध्यान रक्‍्खो 
कि वह तुम्हें 'दुष्ट! न कहे । 


मूर्ख वह है जिसे भले-बुरे का शान न हो; किन्तु दुनियादार मूल उसे 
कहते हैं जो अपने से अधिक दूसरों का खयाल रखता है । 


€ ४, पच्चाग॒त 


जो मनुष्य थोड़ी बात कह कर शेष पेट में रखता है, उससे लोग 
डरते हैं ओर उसपर भरोसा नहीं रखते । सामने वाले को अन्धकार में 
रखते हुए वह अपने को 'सर्चलाइट? का पात्र बनाता है ओर अपने को 
छिपाते हुए भी बार-बार पकड़ा जाता है । 


जब मैं कार्य का विचार करता हूं तो बड़े सही परिणाम ओर निर्णय 
पर पहुंचता हूँ, जब व्यक्ति का विचार सामने आता है तो वह भठकाने 
लगता है । 


जोरदार ( 5:7078 ) आदमी दो तरह के होते हैं--एक वे जो दूसरों 
को दबाते हैं ओर दबाते रहते हैं; दूसरे वे जो दूसरों से दबते नहीं | पहला 
आदमी बहुत से शत्रु उत्तनन कर लेता है और दूसरे का तेज दिन-दिन 
बढ़ता जाता है । 


“तनख्वाहदार' देश-सेवक क्‍या इसीलिए बुरा हे कि वह निश्चित 
खन लेता है, नियमित सेवा देता है ओर उसका हिसाब पेश करता है ! 
“आनरेरी! देशभक्त क्या इसीलिए बड़े हैं कि उनसे न कोई खच्च-वर्च 
का हिसाब मांग सकता है, न सेवा का, न यही पूछ सकता है कि रुपया 
कहां से लाते हो और किंस तरीके से लाते हो; और केसे खर्च करते हो ! 


सेवा-पंथ को छोड़ कर तू महत्वाकांक्षा के फेर में क्‍यों पड़ गया ! 
तेरे किस पाप ने अमृत का कलश तेरे हाथ से छीन कर यह शराब का 
प्याला दे दिया ! 


ओर तू प्याले पर प्याले क्‍यों चढ़ाता जा रहा है ? जरा ठहर कर मन 
में हिसाब तो लगा कि तू कहां था और कहां जा रहा है ! इतना दम तो 
ले लिया कर | 
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तेरे खातिर जिन बातों को मेंने सहा उन्हीं को यदि तू आज मुझ मारने 
के लिए तीर बना रहा है तो दुनिया तुझे बहादुर नहीं, कृतध्न ओर नीच 
कहेगी । तू मेरे अस्तित्व को मिया सकता हो तो इसका मुझे दुःख नहीं है, 
तुमे कृतन्न और नीच बनता हुआ देखकर मेरी आ्रात्मा का विलाप बंद 
नहीं हो रहा है । 


विरोध और प्रहार का स्वाद में ले सकता हूं, किंठ कृतध्नता ओर 
नीचता तो मुझे मनुष्यता को कोढ़ मालूम होती है । 


दुनिया को तो अबतक कोई सन्तुष्ट कर नहीं सका है, तू अपने को 
ही सन्तुष्ट कर ले तो बहुत है । 


“भाई चारा' ओर 'साथीपन'का बहुत उथला अर्थ हमने समझ रक्‍्खा 
है | भीतिक ओर लोकिक आकांक्षाओं ओर मांगों की पूर्ति नहीं, बल्कि 
आत्मिक भोजन ओर सन्माग-दर्शन इनकी सच्ची कसौटी है । 


में अकेला रह जाऊ तो भी मेरे आचरण ओर मेरी सेवा का मालिक 
तो में ही हूँ । मेरी कीमत उसी के अनुसार होगी न कि मेरे पीछे लगी 
भीड़ के कारण । 


यदि मेरी शुद्ध सेवा के बदोलव भीड़ मेरे साथ है तो वह मेरा ओर 
अपना बल बढ़ायेगी--यदि प्रलोभनों ओर दुसरे थोथे कारणों से वह 
जमी हुई है तो दोनों के लिए एक आफत और फजीहत साबित होगी । 


जिसे अकेले भी श्रपने निर्दिष्ट पथ पर चलने की हिम्मत है वही सच्चा 
बहादुर है | श्रकेला अ्रन्त तक निर्दिष्ट पथ पर वही जा सकता है जिसका 
पथ सत्यथ है ओर जिसे सत्यथ ही प्रिय है । 


६७ पदञ्चामत 


यदि तूने अपनी कोई गलती महसूस की है तो तू अपनी वरफ से उसे 
फौरन पोंछु डाल । दूसरे की गलती या अन्याय को उसके इन्साफ 


पर छोड़ दे । 


जब मनुष्य सब सूत्र अपने ही हाथों में रखने की इच्छा करने लगता है 
तब दूसरों को दबाने की, उसके साथ अन्याय होता हो तो होने देने की या 
उसकी उपेक्षा करने की बृत्ति अपने-आप बनने लगती है । 


जैसे आतड्भबाद के दिन चले गये बसे गांधी ओर जवाहर के सरल 
सत्य-युग में कृथ्नीति के भी बारह बज गये | 


जब हम ढाल को खज्जर समभने लगते हैं तब इंश्वर ही हमारी खेर 
कर सकता है । 


दुनिया तो उतना ही देख सकती है जितना उसकी निगाह में आता 
है | मगर हम तो अपना सब-कुछ देख सकते हैं। अ्रगर अपनी निगाह में 
हम सदेव अच्छे ओर सच्चे ठहरते हैं तो दुनिया की छी-थू से घबराने की 
क्या जरूरत ! यदि हम अपनी निगाह में ही गये-गुजरे हैं, तो दुनिया का 
बढ़ावा हमें किनना ऊचा उठा सकता है ! 


किसीने बहुत खूब कहा है-- 
“चाह गई, चिन्ता गई, मनुवा बे-परवाह । 
जा को कछू न चाहिए, सो जग शाहन्शाह ॥” 


गुप्तता का दूसरा पहलू है असंयम । जितना ही अधिक संयम उतना 
ही अधिक खुली पुस्तक का-सा जीवन | 


सनत ध्फ 


जहां बाहरी आचार, बाहरी श्राडम्बर अधिक, वहीं भीतरी पोलखाधा 
अधिक । जहां भीतरी शुद्धि अधिक वहीं बाह्य के प्रति उदासीनता,निराग्रह | 


विचार-जगत्‌ में तो सभी आशावादी रहते हैं, किन्तु पका आशा- 
वादी उसे कहना चाहिए, जो कर्म-जगत्‌ में निशशाओं के बीच आशा- 
वादी बना रहे | 


निराश वही हो सकता है जिसने अपने-आरपको कत्तो मान लिया है । 
यह अरहड्डार ही है। जहां वास्तविक आत्मापंण है वहां निराशा आ ही 
नहीं सकती । जिसने अपने को प्रभु के हाथों में सांप दिया है,उसे निराशा 
से क्या सरोकार ? 


मनुष्य को सर्वदा आ्रागे, निराशा के समय पीछे और कभी-कभी आस- 
पास देखते रहना चाहिए । 


तू सेवक बनना चाहता है या खामी १ यदि सेवक, तो फिर दल-बल 
की इतनी चिन्ता क्‍यों ! 


एक ने कह्द--- आदमी है तो बढ़े काम का, पर खभाव टेढ़ा है |? 
दूसरा बोला--'दूध देने वाली गाय की लात को सभी सह लेते हैं ।” तब 
में गाय से पूछता हूं, जब तू सारे अज्ज-प्रत्यज्ञों का सार दे देती है तब फिर 
लात मार कर अपजस क्‍यों लेती है ! 


ग्राम की अपेक्षा शहर के जीवन में इतनी कुटिलता क्‍यों हे ! इसलिए 
कि शहर में स्वार्थसाधु श्रधिक होते हैं । स्थार्थ और महत्वाकांत्ञा ही 
मनुष्य को कुटिल बनाते हैं । 


€६€ पग्चामत 


जिस विषय में मेरा मत-भेद है उसमें मुझे मित्रों, साथियों, व कुठ- 
म्बियों से भी सहायता व सहयोग न मांगना चाहिए, वे प्रसन्नता या स्व- 
प्रेरणा से दे तो तभी स्वीकार करना चाहिए, जब उसे पचाने की शक्ति हो। 


सिद्धान्त व तफसील के मत-भेद में फक क्‍या ! जीवन-नियम या 
नीति-नियम सिद्धान्त-कोटि में आ सकते हैं; उनकी योजना, पद्धति, कार्य- 
क्रम, विधि की गणना तफसील में हो सकती है | 


किसी चीज को जब हम सस्ता बनाते हैं तो उसका फायदा तो मुख्यतः 
सघन लोगों को मिलता है, परन्तु उसका बोभा पड़ता है सब से नीचे के 
लोगों पर । 


महत्वाकांत्ञी को या तो रास्ता और मैदान दे दो या भिड़न्त के लिए 
अपने को तेयार कर लो । रास्ता ओर मैदान दे देने में कमजोरी दीखती 
है, पर वास्तव में वह बुद्धिमानी होती है। फिर जिसे सेवा ही करनी है 
उसे महत्वाकांक्षियों से मिड़ने का प्रयोजन ही कया है ! 


गांधी जी अहिंसा के प्रयोग में अपने आपको अ्रकेला श्रनुभव करने 
लगे हैं । यदि उनकी अहिंसा का विकास रुक गया होता तो वे ऐसा अनु- 
भव नहीं करते । 


ईर्ष्या दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं करती, मत्सर दूसरे को हानि 
भी पहुंचाता है | 


जब तक कार्य, संस्था या सज्भझन से ममत्व है वब॒तक ईष्यी-द्वेष का 
भय बना ही हुआ हे । 
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ममत के कारण संस्था के कार्य में बल और जीवन तो रहता है, 
परन्तु ममत्व को ठेस पहुंचते ही संस्था व कार्य छिन्न-मिन्न हो सकते हैं । 


ममत्व में कुछु तो भोतिक लाभ की इच्छा रहती है । जबतक केवल 
सेवा से ही सनन्‍्तोष नहीं मिलता तबतक ईष्यों, ढवेष, मत्सर का निर्मल 
होना कठिन है । 


यदि तेरी सलाह बेशकीमती है, यदि तुक से सलाह दिये बिना रहा नहीं 
जाता, तो तू अपमान और अवगणना की जोखिम उठाकर भी सलाह क्‍यों 
नही देता १ 


पिता और माता इसलिए पूजनीय ओर देवत॒ल्य नहीं माने गये हैं कि 
वे हमसे अधिक योग्य, श्रधिक प्रसिद्ध होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे पिता 
और माता हैं । 


सिद्धान्त और आदर्श के लिए हम पिता-माता से लड़ सकते हैं, किंतु 
उनके प्रति अपने पृज्य-भाव को कम नहीं कर सकते | 


एक शिक्षार्थी के रूप में हम माता-पिता के गुण-दोषों का श्रवलोकन 
कर सकते हैं, एक आलोचक के रूप में नहीं । 


एक मित्र ने टिप्पणी की--“तुम लड़वये नहीं हो, दब जाते हो |! मैंने 
जवाब दिया--'ैं लड़ता तो हूं, मगर बात-बात पर नहीं और मैं जिस 
भूमिका से लड़ता हूं वह कुछ मित्र रहती है । में दूसरों को अपने गुणों 
और सेवा से जीतना चाहता हूं, न कि बल ओर संगठन के द्वारा ।? 


१०१ पश्चमामत 


कुछ मित्र कहते हैं--तुम बहुत सीधे,बहुत भोले-भाले हो, इसके विप- 
रीव कुछ मित्रों का कहना है--इस प्रान्त में तुम्हारे बराबर बुद्धिमान कार्य- 
कर्ता नहीं । में तो भगवान्‌ का नाम लेकर, मुझे जो कुछु भला मालूम 
होता है, करता रहता हूं। दुनिया अपने-अपने बा्ों से भले ही वोलती रहे। 


जब तक अपनी प्रशंसा सुनकर हमें उत्साह होता है तबतक टीका 
ग्रोर निन्‍दा से हम समुचित लाभ न उठा पावेंगे । 


जब निन्‍्दा और टीका सुनने में रुचि होने लगती है और टीकाकार 
' विरोधी के बजाय मित्र मालूम होने लगता दे तब निर्दोषतवा और तेज 
बढ़ने लगता है । 


जो तुझे यह सलाह देता हे कि यह काम तू ही कर दूसरे को मत करने 
दे--वह तेरे मन में अ्रनिष्ट भेद-भाव पैदा कर रहा है | 


तुझे इस बात का खयाल बार-बार क्‍यों ग्राता है कि फलां मुझसे खुश 
है या नहीं ! तू सदा यही देख कि तेरी अ्न्तरात्मा तुझसे खुश है या नहीं ! 


दूसरों को खुश रखने की प्रवृत्ति श्रन्त में खुशामद में बदल जाती है। 
खुशामद से सत्व-नाश होता है । 


यदि तूने विश्वास में मुझसे अपनी कोई कमजोरी या बुराई बता दी 
है वो उससे बेजा फायदा उठाने से बढ़कर पाप शायद ही कोई हो । 


विश्वासघाती सांप से भी भयंकर है । 


परन्तु यदि सचमुच मैने कोई बुराई की द्वे, तो फिर उसके जाहिर हो 
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जाने से मुझे इतना घबराना क्‍यों चाहिए ? उसका जाहिर हो जाना फोड़े 
में से पीप निकल जाने के समान है । 


यदि बुराई करके तू ईश्वर का गुनहगार बन चुका है तो लोक-समाज 
में अपने को निर्दाष सिद्ध करके तू श्रान्तरिक शान्ति केसे पा सकता है ! 


यदि तुझे परीक्षा ही देनी है तो फिर मनुष्य के आगे देने के बदले 
ईश्वर के ही आगे क्यों नहीं देता ? ईश्वर ओर मनुष्य में यह फर्क है कि 
ईश्वर सब कुछ देखता है ओर मनुष्य सिर्फ उतना ही देख सकता है 
जितना कि उसके सामने आता है । 


यदि में चुपचाप सहन करता हूं तो या तो मैं ईश्वर-बल को तेरे 
अन्याय या अत्याचार का मुकाबला करने के लिए प्रेरित करता हूं, या 
अपनी कमजोरी को छिपा लेना चाहता हूं। यदि पहली बात है तो मेरे 
चहरे पर एक तेज होगा, यदि दूसरी तो तेरे सामने श्रांख उठाकर देखने 
का साहस भरुके न होगा । 


यदि में बलवान हूं और फिर सहनशील हूं तो समझ कि तुक पर 
दया करता हूं, यदि कमजोर तो समझ कि भीतर ही तेरी जड़ काटने के 
मनसूते बांध रहा हूं । 


मेरा यह बल तेरा कल्याण करेगा, किन्तु मेरी कमजोरी, सम्भव दे, 
तुझे बरबाद कर दे । 


जब में तेरा 'उपकार” करता हूं तो अपने अहम?” से उसे दूषित कर 
देता हूँ, लेकिन जब में तेरे लिए प्रार्थना करता हूं वो तुझे मंगल-मय 
परमात्मा की गोद में बिठावा हूँ। 


१०३ पश्चागव 


यदि तेरा दुख या विपता मुझे तेरी सद्दायता के लिए नहीं दौड़ाती वो 
या तो विपता से मेरा पाला नहीं पड़ा या मनुष्यता से नाता नहीं जुड़ा । 


ये सेवा में बढ़े तेरे क्रम रक क्‍यों गये ? क्‍या कुछ हिसाब लगाने 
लग गये ! 


एक ने कहा-सेवाज्षेत्र में मी चालाकी-चतुराई की ही चांदी है | 
जवाब मिला--'पर सोना तो नहीं होता है न |” 


यदि तू मेरे लिए बुरा भाव रखता है तो अवश्य ही यह मेरी किसी 
बुराई का एक परिणाम है| यदि में तेरे लिए अपने यहां फूल ही बोता 
जाऊं गा तो यदि तेरी संस्कारिता नहीं तो स्वाथ अ्रवश्य तुझे अपने यहां 
फूल।बोने पर मजबूर कर देगा | 


यदि तू मेरे प्रति कठोर होता है तो श्रभी तुझे अ्रपने प्रति ही श्रधिक 
कठोर होने की ज़रूरत हे। अहिंसक कठोरता परिणामतः अपने प्रति ही 


कठोरता हो जाती है । 


अखबार वा पत्र निकलने का उद्देश्य क्या है?! अपने को “बड़ा” 
बनाने के लिए, अपने पास एक 'हथियार' रखने के लिए, अपना “पेट! 
भरने के लिए, गालियां! देने के लिए या “सत्य का प्रकाश” फैलाने के 
लिए, 'शान का प्रचार” करने के लिए, जीवन की धारा' बहाने के लिए, 
अपने अधिकारों' के वास्ते लड़ने के लिए १ 


यदि पहली बात है तो पत्र-संचालन को देश-सेवा श्रौर समाज-सेवा 
के अन्तगंत न मानना चाहिए; यदि दूसरी बात है तो फिर एक ही प्रांत 


मनन १०४ 


में, प्रायः एक ही उद्देश्य से, प्रायः एक ही आकार-प्रकार के, कई पत्र 
क्यों निकलते हैं ! 


कई अधमरे, भुखमरे पत्रों की अ्रपेज्ञा क्या कुछ अच्छे, दृष्ट-पुष्ठ- 
बलिष्ठ, सुसम्पादित और सुसञ्चालित स्वावलम्बी पन्नों का होना या रहना 
उचित और लाभकर न होगा ! 


भिन्न-भिन्न प्रांतों और भाषाओं में एक ही उद्देश्य से निकलने वाले 
विविध पत्रों की क्या कोई एक सहयोग-संस्था नहीं बनाई जा सकती ! 
इसी तरह एक ही प्रांव में एक ही उद्देश्य से काम करने वाले क्या एक 
ही पत्र या संस्था में सम्मिलित होकर उसकी शक्ति नहीं बढ़ा सकते ! 


यह असम्भव नहीं, यदि केवल कार्य या सेवा ही हमारा लक्ष्य हो | 
यदि व्यक्तिगत महत्वाकांत्षाओं को हम जीव सके तो यह कठिन नहीं है ? 


पर आज कल तो उल्टी गज्ञा बह रही है। आपका मेरा झगड़ा हो 
गया--हमने श्रलग-अलग अखबार निकाल दिये ! मुख्य सम्पादक या 
सग्बालक से पटी नहीं--भरूठ से एक अ्रखबार ओर निकल पड़ा ! चुनाव 
में जीतना है, तुरन्त श्रखबार के लिए. एक डिक्लेरेशन हो गया । 


पैक्ट यदि स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं तो कम-से-कम भौतिक उद्देशों 
की सिद्धि के लिए. अ्रवश्य होते हैं । मित्रता, स्नेह, आत्मीयता, केवल 
हित-साधन के लिए होते हैं । पैक्ट दूग्ते और तोड़े जाते हैं--मित्रता, 
स्नेह ओर आत्मीयता नहीं टूट सकती । 


हम मिल-मालकों को और व्यापार-व्यवसाय करने वालों को गरीब 
का धन चूसने वाले कद्दते हुए नहीं थकते, परन्तु सिनेमाश्रों के संचालक 


१०५, पशग्चागत 


तो कला के नाम पर धन और जीवन-चरित्र दोनों का अ्रपहरण करते हैं, 
फिर भी आश्चर्य है कि हम इसे खुशी-खुशी होने देते हैं । 


हम आनन्द को मानते हैं, कला को भी पहचानते हैं, सोंदय से भी 
बहुत नाता-रिश्वा रखते हैं; परन्तु सिनेमा-संसार में तो हम आनन्द, कला 
ओर सोंदय्य के नाम पर उन्माद का ही प्रमाद पाते हैं। 


चालाकी क्‍या है ! बुद्धि का इन्द्र-जाल। एक दिन बुद्धि का अंदाज 
गलत साबित होता है ओर चालाकी का दिवाला निकल जाता है। 


एक आदमी है जिसे लोग आग्रह के साथ चाहते हैं, एक आदमी है 
जो दूसरो के सिर लद॒ना चाहता है; पहला सेवा-भावी है, दूसरा लुटेरा 
( ॥ह50[077८7 ) है । 


सेवक वह है जो अपना दूसरों को देता रहता है; लुटेरा वह है जो 
दूसरों का छीन लेना चाहता है । 


हिसाब-किताब वहीं तक हमारा साथ देता है जहां तक हमारी बुद्धि 
ओर कल्पना की पहुंच है। क्या संसार की तमाम शक्तियों और उतार- 
चढ़ावों को हमारी बुद्धि ने नाप लिया है ! 


हिसाब-किताब ही लगाना हो तो अपने से अधिक दूसरों का खयाल 
करके लगाओ । इससे तुम्हारे विरोधी कम होंगे श्रोर तुम गलत रास्ते पर 
न जाओगे । 


जो तेरे सामने तेरी प्रशंसा और दूसरी की निंदा या टीका करते हैं वे 
तुमसे अवश्य कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं । 
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तू उसे अवश्य भला और विश्वसनीय समभ जो तेरे सामने तेरी 
टीका और दूसरे की बड़ाई करता है । 


यदि तुझे सेवा ही करनी है तो इतनी सठ्पट या उखाड़-पछाड़ को 
क्या जरूरत है ! 


मनुष्य जैसा होता है वैसे ही सिद्धांत उसे प्रिय होते हैं; चोर, व्यभि- 
चारी और कुचक्री की क्या कोई 'फिलासफी' नहीं होती ! 


जब में शक्ति से अधिक काम का बोझ अपने ऊपर लेता हूं. तब या 
तो मुझे बड़ा कार्यकत्ता कहलाने की चाह है या अपनी शक्ति का' 
अन्दाज नहीं है । 


शक्ति का अन्दाज लगाना कठिन है; क्योंकि प्रसंग के श्रनुसार वह 
घटती-बढ़ती रहती है | यदि हमारी भावना शुद्ध है ओर प्रयत्न में विवेक 
है तो सहसा उसका बुरा परिणाम नहीं निकल सकता । मनुष्य का जीवन 
बहते हुए पानी, बढ़ते हुए पौधे या खिलते हुए, फूल की तरह है, न कि 
कुण्डों, ठूंटों और हार में गु थे हुए फूलों की तरह ! 


किसी की सेवा ओर महत्व का वास्तविक अन्दाज लगाना कठिन है । 
जो कुछ दिखाई देता है उसी पर से राय बना लेना गलत होता है | 
जो अन्दर से होता रहता है, परन्तु दिखाई नहीं देता वह इतना बड़ा 
और अधिक होता है कि कई बार हमारे तमाम अन्दाजों को उलट 


देता है । 

नियम जीवन, कार्य या संस्था के स्वतन्त्र विकास के साधन होते हैं | 
जब वे उसके बाधक होने लगें तो घर के मेले की तरह वे फेक देने के 
योग्य हो जाते हैं। 


१०७ पद्चागत 


जब में स्नेह से देखता हूं तो मुझे सब लोग प्यारे मालूम होते हैं; 
किन्तु शान से देखने की चेष्टा करता हूं तो सब प्याऊ पर जमी भीड़ के 
मुसाफिर मालूम पढ़ते हैं । 


ईश्वर या जगत्‌ को कोसने से तेरी स्थिति नहीं सुधर जायगी । अपनी 
स्थिति के लिए तू अपने को ही दण्ड दे । 


तू भौगोलिक, सांसारिक आदि टुकड़ों में मनुष्य-जाति को बांठ कर 
ईश्वर के घर में क्यों भेद डालने की चेश करता है ? इन टुकड़ों से तू 
अपने को चाहे घोखा दे ले; पर उस सर्व-व्यापक की अनन्त श्रांखों में 
धूल नहीं फोंक सकता । 


तू पत्थर के देव के लिए जीते देवों का द्रोह क्‍यों करता है १ यदि 
इंश्वर सब का है व सब जगह है, तो फिर इन धार्मिक कलहों में क्‍यों 
अपने को बर्बाद करता और ईश्वर से दूर फेकता है ! 


माता में वात्सल्य, पिता में उपयोगिता, पत्नी में अनुराग, मित्र में 
स्नेह, गुरु में हितकारिता, भाई में ममत्व, ओर बहन में प्रीति होती है । 


स्वाथ-भाव, न्‍्याय-माव व सेवा-भाव ये मनुष्य के विकास की उत्तरो- 
त्तर सीढ़ियां हैं । 'स्वार्थ! में दूसरों का हिताहित गोण होता है, "न्याय! में 
अपना व दूसरों का हित समान, किन्तु सिवा' में दूसरों के हित की प्रधा- 
नता रहती है। स्वार्थी निष्ठुर, न्‍्यायी कठोर व सेवा-भावी सदय-सदहृदय 
होता है | 


जिसका संकल्प खुद अ्रपने पर ही श्रसर नहीं करता वह दूसरों पर 
कैसे और कितना असर करेगा ? 
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संसार महा-पुरुषों की प्रयोग-शाला है। मनुष्य व मनुष्य-समाज उनके 
इच्छा वा श्रनिच्छा से, जान व अनजान में प्रयोग-द्रव्य हैं | 


जहां साफ ना कहना चाहिए वहां जो हिचकिनाहट होती है, उसका 
कारणु १ सामने वाले का लिहाज, या अपने विश्वास की कमी १ 


यदि लिहाज हो तो वह अधिक मृदुता, मधुरता व आदर के साथ 
व्यक्त किया जा सकता है, यदि विश्वास की दृढ़ता नहीं हे तो यह 
कमजोरी है । 


यह कमजोरी दोनों पक्ष के लिए हानिकर है। अपनी सच्ची स्थिति 
सामने वाले को अप्रकट रहने से वह व्यर्थ की आशा बांध लेता है, ओर 
उसकी पूर्ति न होने की अवस्था में खुद भी फजीहत में पड़ता हे और वह 
हमसे शिकायत रखने लगवा है। 


जो निश्चय जल्दी बदल जाता है, समभो वह जल्दी में, आवेश 
में, या बिना विचार किया भी जाता है | 


जब तक मेरी प्रवृत्ति दूसरों को सीधी बातों का उलया अर्थ लगाने की 
है तब तक मानना चाहिए कि में श्रपनी उलटी बात को सीधे रूप में 


रखता रहता हूं । 


विनोद या तो गेर-जिम्मेदारी का लक्षण है, या आत्मा की निर्मलता 
व उत्फुल्लता का प्रतिबिम्ब या प्रमाण है | 


जब अचानक कोई सात्विक बात मुंह से निकल जाती है, तो उसमे 
परमात्मा का हाथ होना चाहिए । 


१०६ पशच्चाम्रत 


जो साहस परमात्मा के नाम पर उठा लिया जावा है, उसकी फिक्र 
उसे जरूर रहती है | बशतें कि हमें उस पर पछुतावा न होने लगा हो । 


दूसरों का श्रेय स्वयं ले लेना चोर-मनोबृत्ति है। दूसरे की हानि पर 
स्वतः लाभ उठाने की स्वार्थी प्रद्गत्ति है । 


जो अपने मित्र, माता, पत्नी को धोखा दे सकता है, वह किससे चूक 
सकता है ! 


उच्च हृदय मनुष्य से हारने में भी आनन्द आता हे, परन्तु क्षुद्र के 
दिये बहुमान से भी चित्त खिन्न हो जाता है । 


प्रेम भी यदि धमकी लेकर सामने आवे तो उसे बेरज्ञ वापिस कर दो। 
घोंस सहते रहना अपने-आप को नित्य बरबाद करते रहना है । 


असहिषएुता की जड़ में अन्याय या द्वेष की प्रवृत्ति होती है। अन्याय 
व द्वेष को अपने अन्दर दबाये रखकर एक साधक, सेवक या भक्त, किस 
तरह शान्त, सफल व लोक-प्रिय बनने की अ्रभिलाषा रखता है । 


सेवा का सबसे बढ़िया पुरस्कार है, आत्म-सन्तुष्टि | सेवा-भावी की 
चाह अगर कोई हो सकती है तो यही कि उस सेवा में प्रकृत सहायता- 
सच्चा सहयोग मिले । 


जब तुम अपने को पढ़ने लगोगे तो देखोगे कि केसे-केसें विस्मपजनक 
पृष्ठ व दृश्य सामने आते हैं । तुम्हें श्रपने सुख-दुःख, हर्ष शोक, सफलता 
विकलता, मेत्री-वैर, का कारण दूंढने के लिए कहीं बाहर या दूर जाना 
पड़ेगा, न अलहदा प्रयक्ञ ही करना पड़ेगा । 
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अपने-अपने कर्मो का फल सबकी भोगना ही पड़ता है, इसके मानी 
यह नहीं हैं कि हम किसीके दुःख में सहायक न हों-बल्कि यही कि उस 
सहायता की मर्यादा है ओर उसे हमें सदा याद रखना चाहिए। 


जहां अधिक लोग सत्व-रक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं हैं वहां थोड़े लोगों 
को अधिक बलिदान के लिए तैयार रहना होगा । 


जो आकषण बचपन से ही प्रतीत होता हो वह या तो पूर्व॑-जन्म का 
संस्कार है या माता-पिता-दत्त है । 


नीति सामाजिक जगत्‌ की नींव है। कला, रागात्मक, मानसिक या 
भावजगत्‌ का आधार है। विद्या या ज्ञान आत्मिक-जगत्‌ का प्रवेश - 
हे | 


द्वार हैं 


यदि तुम्हें भोजन या रोटी की चिन्ता सताती रहती है, वो या तो तुम 
अयोग्य हो, या स्वाथान्ध या नास्तिक | 


जब बुरा संकल्प भी पूरा होता हुल्‍त देखा जाता है तब ईश्वर की 
इस लीला पर विस्मय होता है | शायद ईश्वर मनोरथ तो सभी पूरे करता 
है; फल अलबत्ता उनका उनकी योग्यता व खरूप के अनुसार होता है । 


एक सजन ने कहा--यह मालूम होता कि जेल में इतनी समस्‍यायें 
हैं तो बाहर भी क्या बुरे थे ?-सच तो यह है कि जबतक हमारे मन में सुख 
के लिए अनुराग है, व दुःख के लिए विराग है, तब तक हम कहीं रहें, 
को३-न-कोई समस्या हमें उलभाती रहेगी । 


१:१६ पद्चानत 


जब हमें दोनों में अनुराग या विराग होने लगेगा तब समसस्‍्यायों का 
आना व उठना उसी तरह बन्द हो जायगा जिस तरह दरिद्र के यहां कोई 
घन की चाह रखने वाला नहीं ग्रावा-जाता । 


सरकारी कमंचारियों पर एहसान करना अच्छा है, उनका एह्सान 
लेना ठीक नहीं है। एहसान करने का सावजनिक उपयोग हो सकता है, 
लेने से दबकर उनका निजी काम भी कर देना पड़ सकता है । 


भोला पुरुष ईश्वर की गोद का बालक है। उसका भोलापन ही 
उसकी ढाल बन जाता है । 


कसम खाना अपने-आ्आप पर ही अविश्वास करने की घोषणा करना है। 


बिना जरूरत व बिना वजह सफाई पेश करना अपने को पहले से 
ही अपराधी मान लेना है। 


किसो के विचार अच्छे होने से ही उसका आचार अच्छा नहीं हो 
जाता, सिर्फ इतना ही कि उसके अच्छे होने की अधिक आशा है। 
विचार की गति व शक्ति सदैव आचार की गति व शक्ति से अधिक 
रहेगी 


मेरा ध्यान इस बात पर रहता है कि में दूसरों की किस निगाह से 
देखता हूं, इस बात पर नहीं कि वे मुझे, किस निगाह से देखते हैं । 


दूसरे मेरे मत, निश्चय, सिद्धांत को माने--यह अमिलाषा दूषित नहीं, 
साभाविक है | मेरे यज्ञ करने पर भी वे न माने तो मुभे तट्स्थ रहना 
चाहिए । उनकी निन्‍्दा करने के बजाय उनकी सेवा करके हम उन्हें 
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अधिक अपने नजदीक ला सकते हैं, या उनकी मनोवृत्ति हमारे विचार को 
मानने के अनुकूल बना सकते हैं । 


यदि किसी काम या स्थान की जिम्मेदारी मुझ पर है तो उसकी 
त्रुटियों की जिम्मेदारी भी मुझ पर अवश्य है । यदि नैतिक दोष या अयो- 
ग्यता न हो, व्यावहारिक दक्षता या अनुभव को कमी हो वो वह आसानी 
से दूर हो सकती है । 


पात्र को दान देना उसकी पात्रता की कदर करना-मात्र है; कुपान्र 
को दान देना अपनी त्रुटियों, दुर्षलताओं ओर दोषों को मान्य करना है । 


पश्चात्ताप आत्मा का स्नान है | मेल से शरीर खराब हो जाने पर हम 
शरीर को धो डालते हैं ओर दिन भर उसके स्मरण का बोक दिमाग पर 
नहीं लादे फिरते, उसी तरह कोई पाप बन जाने पर प्रायश्रित्त से वह धुल 
जाता है, फिर उसका बोझ मस्तिष्क पर सवंदा लादे रहना आत्मा को 
दुबंल बनाने की चेश करना हे । 


यदि में किसी को मन से याद करता हूं तो उसे में सच्चा प्रेम करता 
हूं, यदि में जबान से या कलम से याद करता हूं तो बरसात के पानी की 
तरह उस प्रेम को कुछ गंदला कर देता हूं । 


शुभ चिन्तन ओर प्रार्थना में प्रत्यक्ष सहायता से अधिक बल, गुण 
ओर प्रभाव है । 


जो मनुष्य दूसरे को लक्ष्य करता है वह अपने को खो देता है। जो 
अपने को साध लेता है, दुनिया उसके लिए सधघी-सधाई है। 


११३ पग्चामत 


जिस बारे में में कमजोर हूंगा, उसकी में सौ-सो कसमें खाता हूँगा । 
भीवरी कमी को मनुष्य बाहरी बल से पूरा करने का प्रयत्न करता है । 


किसी नियम के पालन में में निराग्रही तभी हो सकता हूं जब उसका 
पालन मेरा स्वभाव-धर्म हो गया हो । 


जबतक मेरे मन में अपने मूल्य का भान व उसके लिए आदर व 
दूसरे के लिए तुच्छुता का भाव व अनादर है वबतक में छोगा ही आदमी 
हूं, भले ही में बड़ा माना जाता हू । 


यदि में अपने बारे में दूसरे की राय जानने को उत्सुक रहता हूं तो 
इसके माने यह हैं कि अपने बारे में मेरी कोई राय नहीं हे । 


समात 


